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शान्तक्रान्ति के अग्रदूत, शुद्ध श्रमणाचार के प्रतिपालक एवं प्रतिबोधक 
श्री गणेशाचार्यजी के दीक्षा शताब्दी वर्षं के उपलक्ष्य मे शासन प्रभावक 
आदर्श त्यागी विद्वान श्री धर्मेशमुनिजी म.सा. ने अपने श्रद्धासुमन पिरोकर 
आचार्य गणेश गुणशतक को सौ तर्जो की गीतमालां को अर्ध्यं के रूप में 
समर्पित किया है, वह इनकी काव्य प्रतिभा को विभिन्न रूपों मे उजागर 
करती है! स्वयं मुनिप्रवर के शब्दों मे- 


अर्ध्यं चढाना मंगलकारी, श्रीचरणों मे रचकर भारी। 
गणेशाचार्य मेरे गुरूराया, जेह मेरे मन में उमडाया। 
शतक एक सुन्दर रचकर, गुरू चरणों मेँ लाया सजाकर। 
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प्रचलित तर्जो एवं लोकगीतों की धुन के आधार पर इस शतक के 
माध्यम से मुनिश्री ने गुरू गणेशाचार्य के विभिन्न गुणों एवं संघर्ष गाथा को 
गीतात्मक शैली मेँ प्रस्तुत कर जन-मन को उनके प्रति श्रद्धाभाव.से 
पूरित करने मेँ सार्थक सफलता प्राप्त की है । बालक गणेश के जन्म से 
मृत्युपर्यन्त के संघर्षशील जीवन को गीतों के रूप में आबद्ध कर मुनि 
पुंगव ने समाज के समक्ष प्रस्तुत कर बड़ा उपकार किया है। 
शान्तक्रान्ति के अग्रदूत की शान्तक्रान्ति का वर्णन भी अत्यन्त 
ओजस्वी शब्दों मे हुआ है- 
श्रमण संस्कृति रक्षक पूज्य गणेशी भारी, 
गौरवमय पद की दी जिसने कुबि प्यारी। 
देख स्वच्छन्द वृत्ति आत्मा प्रकाशित होती, 
कर्तव्य दृष्टि से तो करी समज्ञाईंश सारी। 
समाचारी एवं विशुद्ध श्रमणाचार के प्रति स्वच्छन्द वृत्ति के कारण 
जब श्री गणेशाचार्य ने श्रमण संघ का त्याग किया. वह पूज्यवर कं दृढ़ 
निश्चय एवं कथनी-करनी के अभेद को प्रकट करता है- 
श्रमण संघ रो त्याग करने गुरु गणेश विचार कर्यो । 
शान्तक्रान्ति है करणी अब तो, मन में दृढ संकल्प कर्यो ।। 
सवरी बातां सुण ने गुरूवर शातक्रान्ति या फलाई। 
हलुकर्मी जो आत्मा सारी सुणने मन में हषर । | 


श्री गणेशवचार्य के सम्पूर्ण जीवन को उपसंहार गीतिका मे मुनिप्रवर 
ने जिस तरह आबद्ध किया है, वह गागर मेँ सागर समाविष्ट करने की 
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उनकी काव्य प्रतिभा का ज्वलन्त प्रमाण है- 
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जन्म से यौवन वय के बाद संयम धारकर. 

हुक्म गण के ईश बन गणेश नाम यथार्थ कर, 

श्रमण संघ सिरताज वन गणा नाम ईश सार्थक किया. 
फिर युवाचार्य नानेश को निज मार सारा सौँपकर, 
स्वर्गवासी हो गये पंडित मरण का वरण कर। 

इसका विवरण क्रमवद्ध इसमें किया शुभमाव से. 
“धर्मेश मुनि मिट जाये भ्रान्ति पद़े-सुने जो चाव से। 


इस “आचार्य गणेश गुणशत्तक' को प्रसिद्ध समाजसेवी धर्मनिष्ठ, 
संघप्रेमी, गुरूभक्त श्री मोतीलालजी रतनलालजी सांखला, अजमेर के अर्थ 
सहयोग से प्रकाशित कर समाज को समर्पित करते हुए हमें परम हर्ष हो 
रहा है | हम अर्थ सहयोगी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैँ | 















निवेदक 
मदनलाल कटाखिया 
संयोजक-साहित्य प्रकाशन समिति 
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अर्थं सहयोगी परिचय 


शांति क्रांति के जन्मदाता आचार्यश्री गणेशीलालजी मसा. के 
. जीवन के विभिन्न रूपों को काव्यरूपी माला में पिरोकर विद्धान श्री 
धर्मेशमुनिजी म सा. न उक्त कृति प्रस्तुत की है जिसका प्रकाशन स्व. श्री 
चुन्नीलालजी सांखला की पुण्यस्मृति में श्री मोतीलालजी रतनलालजी 
सांखला के अर्थ सौजन्य से हुआ हे । 
धर्मनिष्ठ सुश्रावक स्व. श्री चुन्नीलालजी सांखला का जन्म 31.01. 
1931 को ग्राम जेठाना जिला अजमेर (राज) मेँ हुआ था। आपके पिता 
स्व. श्री लक्ष्मीचंदजी सांखला एवं माता स्व. श्रीमती सुगनकवर से 
विरासत मेँ आपको जिनशासन की सेवा एवं समाजसेवा की भावना प्राप्त 
हुई । आपकी धर्मसहायकि श्रीमती उमरावकवर सुपुत्री श्री चंदनमलजी 
तातेड मसुदा निवासी भी इसी भावना से ओतप्रोत है । 
आपके चार पुत्रों मे अग्रज पुत्र श्री मोतीलालजी सा. सांखला 
अत्यंत ही मृदुभाषी एवं सरलमना हैँ । आप सामाजिक धार्मिक कार्यं हेतु 
सदैव उदारतापूर्वक तहेदिल से सहयोग प्रदान करते हैँ आप अनेकों 
संस्थाओं से जुड़े हुए है । व्यवसायिक कार्य कुशलता एवं व्यस्तता के 
बावजूद आप अपने जीवन में नित्य सामायिक प्रतिक्रमण एवं धर्म-घ्यान 
मे तल्लीन रहते हैँ । वर्तमान में आप श्री साधुमार्गी जेन संघ, अजमेर के 
मंत्री के रूप में अपने कार्यो को मूर्त रूप प्रदान कर रहे है । इस वर्ष 
अजमेर वर्षवास मे विराजित शास्त्रज्ञ, तरुणतपस्वी आचार्यप्रवर 1008 श्री 
रामलालजी म.सा. की आज्ञानुवर्तिनी विदुषी महासती श्री अर्चनाश्री जी म. 
सा. आदि ठाणा के दर्शन. वंदन एवं प्रवचन श्रवण का निरन्तर लाम प्राप्त 
कर रहे है । आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाजी भी सच्चे अर्थो मँ धर्मसहायिका 
हे । श्रीमती मीनाजी साघु-संतों की सेवा मेँ सदैव तत्पर रहती है । आप 
परम्‌ सौमाग्यशाली हे कि आपके दोनों सुपुत्र श्री सुधीरजी, श्री सुमितजी 
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ह्र 


एवं पुत्रवधुषं श्रीमती रानू व श्रीमती विनिता भी आपके संस्कारों के 
अनुगामी हैँ। 

आपके द्वितीय पुत्र श्री रतनलालजी सांखला एवं धर्मसहायिका 
श्रीमती विजयलक्ष्मीजी भी अपने कुल की मर्यादा का निर्वहन करते हुए 
अपने परिवार की यश एवं कीर्तिं को आगे बढ़ा रहे है । परिवार के पदचिन्हों 
पर चलते हुए पुत्र मोहित व पुत्रवधू श्रीमती खुशी एवं पुत्री क. मुग्धा ती. 
ई.. एम.बी.ए.) आपके हर कार्य मेँ सहयोग प्रदान कर रहे हैँ । 

तृतीय एवं चतुर्थ पुत्र श्रीमूलचन्दजी, श्री गौतमचन्दजी एवं पुत्री 
श्रीमती कमलाबाई खींचा सेवाभावी एवं धर्म-ध्यान से ओतप्रोत है । 

संघ समर्पित सांखला परिवार सत कार्यो में अग्रणी भूमिका निभा रहा 
है । संपूर्णं सांखला परिवार जिस प्रकार धर्मसेवा, समाजसेवा ओर साथ ही 
व्यवसाय के क्षेत्र मेँ प्रमाणिकता के साथ अपना आदर्शं प्रस्तुत कर रहे | 
वह अपने आप मेँ समाज के लिए एक अनूठा उदाहरण हैँ | 
भविष्य मे सांखला परिवार का संघ कँ प्रति इसी तरह अहोभाव वना 
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प्रार्य ददद 
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समर्पण 


आई दीक्षा शताब्दी सुखकर | 
चाह जगी मेरे मन के भीतर।| 


अर्ध्य चाना मंगलकारी 
श्रीचरणों में रचकर भारी || 


गणेशाचार्य मेरे गुरुराया। 
णेह मेरे मन में उमड़ाया || 


शतक एक सुन्दर रचकर। 
गुरुचरण मे लाया सजाकर।| 
णमो णमो नाना गुरुूराया| 
शरण सुनि-धर्मेश हे आया।| 


तव पटघर श्रीराम सुहाया। 
करता अर्पण लो पूज्यराया |] 
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@) मेवाड़-महिमा 
तर्ज- ख्याल 

सब हर्ष मनाओ गाओ यश गाथा राजस्थान की | |टेर || 


चप्पे-चप्पे मे था जहौ पर, राजाओं का राज्य। 
छोटे-छोटे खण्डो मे था, जो पूरा विभाज्य जी ।।1 || 


राजपूतों के दिल में जिसका, गौरव अपरम्पार । 
समय पडे उस पर सब देते, 
तन मन अपना वार जी ।।2 || 


मेद पाट की गौरव गाथा, थी उसमें महान्‌। 


महाराणा प्रताप से जन्मे, कर्मवीर महान्‌ जी । 13 || 


दानवीर भामाशाह जैसे, जन्मे जर्हा साहूकार। 
महारानी पद्धिनी जेसी, हुई अनेकों नार जी ।।4 || 
महाराणा प्रताप न देखो, उदयपुर वसाया। 
उदयसिंह नृप की स्मृति जो, 

जन-जन के मन भाया जी |।5 || 

सतपुडा व अरावली की, श्रेणियों से सुवेष्टित। 
भव्य महल अट्ालिकारं 

जाली अरोखों से सज्जित जी ।।6 || 


तत्कालीन नृप थे यशघारी, फतहसिंह दरवार | 
न्यायमूर्ति निपुण थे पुरे, “धर्म भाव सुखकार जी । 17|| 
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3) अन्तर प्रेरणा 
तर्ज - धीरे धीरे बोल ........ 


०६०६०६५६ 














गुरु गुण गा तूं हर्ष मना, हर्ष मना तुं हर्ष सना। 
गुरु गुण गावे जो कोई, जिनपद पावेगा वोही | ।टेर।| 


दीक्षा शताब्दी जिनकी है इस साल। 
वे हें प्यारे पूज्य गणेशीलाल। 
कहा मान ले, दृढ़ धार ले, जीवन इनका रच सही | । 11|| 


०६६०९ ०६०६०६ 






सौ गीतों मे जीवन यह सुखकार | 
सौ ही तर्जो में करना तैयार।। 
मत दीलकर, चित्त धीर धर, होना हे अस्थिर नहीं । । 2 || 


इससे मेरे मन में जगा विचार। 
आचार्य गणेश गुण शतक यह हितकार | 
"धर्म" भाव से, स्चूं चाव से, धुन अन्तर्मन जग गई || 3 || 
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4) स्वप्न दर्शन 
तर्ज - जब तुम्हीं चले परदेश ....... 


था उदयपुर मञ्ञार, 
श्रेष्ठि सुखकार सायवबचंद प्यारा। 
जो मारु कुल उजियारा || टेर।| 


वह ओसवाल जाति भूषण, 
नहीं जीवन में कुछ भी दूषण | 
था जाति न्याति व राज्य मेँ यश विस्तारा||1|| 
थे देवस्थान के अधिकारी, 

वल्लमनगर में सुखकारी | 

अन्याय अनीति का करते दूर किनारा।।2 || 
एसे ही सद्गुण धारी थी, 

अर्धागिनी जिनकी प्यारी थी | 

था इन्द्रा बाई नाम अति सुखकारा । 13|| 


एक रजनी सुख शय्या सोती, 

शुभ स्वप्न एक है वह लखती | 

होता हे पुलकित तन-मन उसका सारा ।।4 || 
उठ “धर्म ध्यान को वह ध्याती, 

पतिदेव को प्रेम जगा कहती | 

जो देखा स्वप्न में दृश्य अति प्रियकारा । 15 || 
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(6) गर्भ पालन 
तर्ज- गाजे-गाजे जेठ आषाढ़ सावन ........... 















हर्षिया हर्षिया हर्षिया ए तो, मन में घणा हर्षिया हो| 
सायवचंदजी सुण ने बात ने || टेर।| 





बोल्या बात म्हारी तू तो, सुणले कामण प्यारी ओ। 
भाग्य जागण रो अवसर आवियो | 1 || 
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६०९६ 





आसी-आसी कुल मे कोई, पुण्यवंत बाल आसी ओ। 
यश फेलासी जग मांय ने।।2 || 








सुण-सुण इन्द्रावाई बात, आनन्द मन में पाया हो| 
गर्भपालन करे कोढ़ सूं।।3 || 





खाटा, खारा ओर चरपरा, तामसी ठंडा बासी ओ। 
भोजन सारा ही तज डालिया।।4।| 





तामसी वृत्ति रे पोषण रा, साधन सब ही तजिया ओ। 
सात्विक वृत्ति ने धारे प्रेम सूं।।5|| 





धर्म" ध्यान में चित्त लगवे, शुद्ध भावना भावे ओ। 
दान देवे है घणां मोद सूं। 6 || 
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©) पुत्र जन्मोत्सव 
तर्ज- होवे धर्म प्रचार 









छाया हर्ष अपार, सायब श्रेष्ठी घर। 
हौ बटे बधाई आज, सायब श्रेष्ठी घर।। टेर || 





संवत्‌ उगणीसो सैतालीस, सावण बदी तीज निखालीस। 
दिन था शनिवार, सायब श्रेष्ठी घर । 1 || 







इद्वा मौ का भाग्य सवाया, सुंदर पुत्ररत्न एक जाया। 
प्रतिभा का नहीं पार, सायव श्रेष्ठी घर | ।2|। 







श्याम सलोनी मोहिनी मूरत, लगती प्यारी सबको सूरत। 
सौम्य वदन सुखकार, सायब श्रेष्ठी घर । 13|| 






अंगोपांग पुष्ट व सुंदर, सुलक्षण से मंडित सुखकर। 
देह यष्टि सुखकार, सायब श्रेष्ठी घर | 14|| 






देख-देख सबका मन मोहे, धर्म” प्रेम अनुरंजित होवे। 
पाव आनन्द अपार, सायब श्रेष्ठी घर।।5 | 
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7) नामकरण 
तर्ज जाओ जाओ ए... 




















ष 
च 
च होता होता है नाम यथार्थ, 
4 जिसमें हो गुणवास || टेर।| 
र नाम हो मोटा दर्शन खोटा, 
% नहीं उसमे कुष सार | 

किं शुक पुष्पवत होता है, 


यह विल्कुल ही बेकार । 11|| 


सुन खुश खबरी सव ही अते, 
श्रेष्ठी सायब द्वार | 

देख के श्याम सलोनी सूरत, 
हर्षित हुए अपार।}2 || 


मंगल गावें इ्ूले ्ूलावे, 
जन्मोत्सव मे सारे। 

मिलकर के सब बड़ प्रेम से, 
गणेश नाम उच्चारे | 3 || 


द्रव्य देह गुण -को लखकर के, 
नाम निक्षेप कराते। 

“धर्म भाव निक्षेप न जाने, 
फिर भी हर्षित हो जाते। 4 || 
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8) बाल क्रीडा 
तर्ज कृष्ण कन्हैया लाला ........ 


देखो मौ इद्रा रे आंगणे मेँ आनन्द छायो। 
खेलत देख निज बाल ने मन हर्ष समायो | | टेर।| 


माता निज लाल ने गोदी ले, लाड लडावे। 
निज स्तन रो पान कराय, मन मे अति हषवि || 
गा-गाकर लोरिर्यो निज लाल ने इ्जूले लायो ॥ || 


काजल टीकी कर लाल ने पहरावे वागा। 
पौव आंञ्रिया ज्ञणकार, पगर्ल्यो करे आगा।| 
हाथ पकड निज लाल ने. चलणो सिखायो | ।2 || 


ठुकम-दुमक कर चालता, जद दौड़न लाग्यो | 
साथियो रे साथे खेलण, मौँय अब तो मनड़ जाग्यो || 
देखने सब दिल मौय, अति ही मोद मनायो | 3 || 


मीठी बोली सूं माता लाल ने सुशिक्षा देवे। 
विनय, विवेक, सदज्ञान री सब वातौ केवे || 
सुण-सुण ने "धर्म" संस्कार लाल हे पायो। 4 || 
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©) गणेश की शिक्षा 


तर्ज- देख तेरे संसार की हालत ......... 
























लाल गणेश को ्पौँच वर्ष का, 
देख के करे विचार | 
देना शिक्षण अब हितकार || 


एसा सोच के अपने मन मे, 
लेते निश्चय धार। 

देना शिक्षण अब हितकार। | टेर।| 
सुंदर एक पोशाक सजावे, साथ मे पदी वरता लावे। 
फिर अच्छा मिष्ठान खिलावै गणेश देख यह अति हषवि। 
शुभ मुहूर्त मे लेकर आये, पाठशाला मञ्ार 1 111 


अध्यापक को सोपते लाकर, कहते सायबलालजी हंसकर। 
इस बालक को देना सुंदर शिक्षा, अपना ही समञ्जकर || 
होगा महा उपकार आपका, भूलें नहीं लिगार। 2 || 


सुनकर शिक्षक भी हषति, बालक गणेश को स्नेह बताते | 
स्वर व्यंजन का ज्ञान कराते, अंक गणित भी साथ सिखाते। | 
हिन्दी, उर्दू भाषा का भी, देते ज्ञान अपार। 13|| 


विनय, विवेक के दीप जलाते, जीवन अपना वे चमकाते। 
शिक्षक साथी आनंद पाते, देख प्रतिभा मन हषति || 
“धर्म रुचि भी पेदा होती, देखो हदय मञ्यार | ।4}| 


प्व 
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(10) धर्मरुचि गणेश की 


तर्ज- रेशमी सलवार... 


श्रेष्ठी सायबलाल धर्म व्रत थे धारी। 
पाते जिससे संघ मँ. आदर वे भारी।| टेर।| 
अवकाश ज्योंही कुछ मिलता, चल धर्म स्थान में अते। 
प्रिय लाल गणेशी को भी, दे प्रेरणा साथ में लाते। 
करते संस्कारै! 111 


पूज्य पिता के संग मे, वे धर्मस्थान आ जाते। 
दया, सामायिक आदि सब धर्मक्रिया करते।। 
हर्षित हो भारी ।।2 || 


कछ ज्ञान-ध्यान भी अब तो वे, सीखते हें चित्त धरकर | 
प्रतिक्रमण, सामायिक ओर तत्त्वज्ञान भी सुखकर || 
रुचि रखकर भारी | 13|| 


धीरे-धीरे अब देखो वे "धर्म" रंग मेँ रमते | 
साधु-संतों की सेवा भी अन्तर्मन से करते 
, खेल रुचि तज सारी ।।4 || 


न न 
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(11) पूज्य श्रीलालजी का आशीर्वाद 


तर्ज- इक प्यार का नगमा हे... 
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एक बार उदयपुर मेँ. आनन्द अति छाया था। 
संघनायक पूज्यश्री, श्रीलाल जी आया था || टेर || 


नर नारी सब मिलकर, सेवा करते सुखकर 
इक दिवस पास वेठे, सायबचंदजी आकर | 
गणेश ने आकर के, निज शीष ञ्काया था | || 
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`पृज्यश्री उसे लखकर, फरमाते तब हैसकर | 
क्या दीक्षा तुम लोगे. इस जीवन म सुखकर | 
सुन वचन गणेशी ने, बड़ा हर्ष मनाया था।।2 || 








श्री सायवचंदजी को, पूज्यराज यों फरमाते। 
यदि दीक्षा यह ले तो, मत रोकना समञ्चाते।| 


५ 
५4 
५4 
५4 
५4 
५ 
५4 
५4 
4 
् 
५4 
५4 
4 
धर्म" संघ का ध्रुव तारा, होगा बतलाया था।!3।। दू 
4 
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वललल्तररतलरस्् 
(12) गणेश की कार्यकुशलता 


तर्ज- चांदनी ढल जायेगी 
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अध्ययन को छोड देते, 
पिताजी साथ तले जाते 
दफ्तर मद्यारी रे, 

गणेश को भारी रे। 1 || 
काम-काज मेँ हाथ बंटाते, 
छोटे-मोटे ङ़ाफ्ट बनाते। 
उत्साह दिल धारी रे, 
गणेश को भारी रे। 12|| 


सायवबचन्दजी खुश होते, 
मन मेँ आनन्द पाते। 
देख हुशियारी रे, 
गणेश को भारी रे। ।3 || 
बन जाते योग्य पूरे, 
संभाले ये कार्य सारे। 
निश्चित बने भारी रे 
गणेश को भारी रे। 14|| 


धर्म“ ध्यान से रखे नाता, 
सुख-शांति का जो है दाता। 
भव-भव मञ्यारी रे. 
गणेश को भारी रे। 5 || 
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43) गणेश का सगपन 
तर्ज- प्यासे पंछी नील गगन में ........ 

























एक दिन इन्द्राबाई बोली, गणेश होग्यो स्याणो | 
अब जल्दी सूं परणाणो | 
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सुन्दर बहु रो म्हारे घर म, अटपट चाहिजे आणो। 
अब जल्दी सूं परणाणो | ।टेर।| 


इतरे मे तो केशरीमलजी, मेहता चल घर आया | 
देख-देख सब ही मन रा मन, आनन्द अति ही पाया || 
पूण लाग्या आदर भाव सु, 

किण विध हो गयो आणो। 1 || 


हर्षित होकर बोल्या मेहता, अर्ज एक हे म्हारी। 
कन्या सुन्दर नाम है कमला. म्हारे प्राण सूं प्यारी।| 
इणरो सगपण धारयो मन मे. आज तय कराणो | |2 || 


आप रो लाडलो लाल गणेशी, म्हारे मन में भायो। 
इणरे खातिर आप द्वार पर, चलकर आज मँ आयो || 
अर्जी ऊपर मर्जी कर दो, मै चावां वर पाणो|।3|| 


सुणने सगला ही हर्षाया, मन इच्छित फल पाया | 
सगपण तय कर दीनो टपट, मंगल गीत गवाया | 
"धर्म" प्रेम उमड़यो आपस मै, भाग्य योग सूं जाणो | ।4 || 
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(14) विवाह की तेयारी 
तर्ज पावन पुरुषोत्तम राम की कथा 
मंडियो व्याव सायब श्रेष्ठी घर. छाई खुशियो अपरम्पार | 


खुशियो अपरम्पार, गणेशी बनड़ो हओ तैयार | !टेर || 


चवदह वर्ष री उमर में भी, दिसे जोध जवान। 
श्याम सलोनी सूरत प्यारी, चमके सूर्यं समान । 1 || 


ढोल नगाड़ा बाजण लाग्या, शहनाई सुखकार || 
बहिनां हिलमिल मंगल गावे, छायो आनन्द अपार । 2 || 


उबटन करने नहलावें फिर, शुद्ध वस्त्र लें धार। 
कान में कुण्डल ऊपर ञ्ञेला, गल मोती रा हार | 13|| 


दश अंगुली मुद्रिका पहने, लहरियो छल्ला दार | 
तुरा किलंगी सोहे उण मे, लटके पास कटार । 4 || 


सुंदर तिलक भाल पर चमके, निरखं सब नर-नार | 
बेठ घोड़ी पर हुए रवाना, जान सजी सुखकार ।।5।। 
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जरीदार है दुपटो हाथ मे, चमक र्यो दीदार। 
मुनि धर्मेश कहे सब रे दिल, खुशिर्यौ रो नहीं पार । 161 
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(15) जान प्रस्थान विवाह सम्पन्न 
तर्ज- म्हारों बनड़ो हजारी गुल रो ~ 
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महारो बनडो गणेशी देखो आज, घोड़ी पर चढ़ लट चाल्यो | 
लरे जानिर्यो रो छह न पार, 
घोड़ी पर चढ़ अट चाल्यो | ।टेर।| 
आगे आगे हँ ढोल निशाण, सहनाईर्यौ गूजे जर री। 
गावें गीत सुहागन नार - घोडी.....111 || 


होता मुख्य बाजारां र माय. मंडप माहे जद आया। 
तेव सासूजी बधाय तिणवार - घोड़ी... | 12 || 


अट तलवार सूं तोरण बांध, घोड़ी सूं नीचे उतरिया 
लाया चंवरी रे मंडप मञ्जार - घोडी...... | 3 || 


आया कमलावाई सज श्रंगार, वर माला लीनी हाथ में| 
वे पहनाई है हर्ष दिल धार - घोड़ी... 14 || 

पठे पंडितजी मंत्र उच्चार, हथलेवो जोडयो हाथ सू। 
वें तो परणावे भंवर डार - घोड़ी... 115 || 


श्री मेहता जी दे प्रतिदान, बाई ने भेजे सासयिये। 
करी खातरदारी जान री अपार - घोडी....... | 16] | 


देवें विदाई बाई ने ममता मार, शिक्षा तो देवे प्रम सूं। 
बहे धर्म" स्नेह री अश्रुधार - घोड़ी.....117 || 
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(16) वधू आगमन 
तर्ज- ए मोति भर समंदरि्यौँ मे नीपजे 


विवाह करी ने घरे आविर्यौ 

छायो है आनंद अपारो 

बघावें माता मोद सू।| टेर।। 

कुकु रा पगल्योँ, बहु रा मांडने, 
लाया निज आंगन मद्यारो । 1 || 
आरती उतारे वेनड प्रेम सू, 

निरये निज भावज रो दीदारो।।2।| 


सास-श्वसुर रे पगे लागने, 
करे सब ने ही नमस्कारो । 13|| 


देख वहू ने सब हरषिरयो, 

दीनो है आशीष सुखकारो । 4 || 
धर्म" स्नेह तो सब रे उमडियो, 
जोडी मिली आ श्रेयकारो | 15|| 
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17) सुहाग रात 


तर्ज- मे तो दूढयो रे ~... 


राग-रंग मे दिवस बीत्यो जाय, 


घडियों तो आई रात री। 


मन में छायो है हर्ष अपार ||टेर।। 
सज सोलह सिणगार कमलाबाई 


ऊभी महल मजार । 

कब अवे म्हारे पियु परमेश्वर, 
कर रही खडी इंतजार । 11|| 
लाल गणेशी पर्हुच्या सीधा, 
चल निज महल मञ्यार | 
कोमल शय्या विषछठी है सुंदर, 
जाय विराज्यौँ तिणवार | 12 || 
नमन करें अट आयचरणमे, 
ओर करे सत्कार। 

सारा महल मे छाय गई जद, 
प्रम री सुखद बहार | 13 || 
नेणां सू नेण मिले जी, 

जग्यो परस्पर हेत। 
नयण-नयण री बातमें जी, 
गोरी रो मन हर लेत । 4 || 
दोनों हिलमिल बड़ प्रेम सू 
सुख विलसे संसार । 

गृहस्थ “धर्म” रे जीवन माही, 
छाई है सौरभ अपार । 15 || 
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(18) गृहस्थ मं प्रवेश 
तर्ज- चुप-चुप बैठे हो 








युवक गणेश अब गृहस्थी मेँ आते ह| 

धीरता व वीरता के गुण विकसाते हें | टेर || 

छोटी वय मेँ भी, बड़ निडर होके रहते हें | 

विकट समस्या में भी. धैर्य नहीं तजते हे || 
सुखदुःख में भी आप सदा मुस्काते हँ | ।1 || 
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अकस्मात्‌ एक दिन महा वज्रपात हुआ। 
इकलौती बहिन का मृत्यु से साक्षात्‌ हुआ।। 
श्रेष्ठी सायब स्थानक मे, पौषघ को ठाते हे | ।2 || 


लोगों ने समाचार देने का विचार किया 
लेकिन -आपने तो साफ इन्कार कर दिया।| 
सुनकर सब बड़े आश्चर्य को पाते है । 13|| 







अन्त्येष्टि क्रिया हेतु. श्मशान लाये जब। 
इंघन की कमी देख, पुनः सब जाते तब | 
पीछे कौन बैठे यहौँ सब घबराते हे । 4 || 
गणेशी ने कहा तब आप चले जाईये। 
वेठा हू मेँ यहो कुछ विचार न लाईये। 
देख “धर्म धेर्यता को सव हषति हँ । (5 || 
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(19) दुःख का पहाड़ : गणेश के सिर 


तर्ज पल-पल बीते उमरिर्यौ ......... 













पल-पल करते बीते रे, सुख मे जीवन सारा। 
गणेश का प्यारा-प्यारा, गणेश का प्यारा || टेर।| 
मगर अचानक दुःख के बादल मंडराते-2, 

महामारी से जन-मन अति ही अकुलाते। 

जिससे सबकी ओंखों मे बहे अश्रु की धारा । 1 || 











घर-घर मे कोहराम मचा ये भारी है-2, 
श्मशान भूमि मे लाशों का क्रम जारी हे। 
कई घर उजडते रे, नीं मिलता उठावन हारा | 2 || 







उसी चपेट में श्री गणेश भी आ जाते-2, 
मात-पिता ओर पत्नी सब ही विरलाते हें। 
पूरा घर उजड़ता रे जमा हुआ जो सारा ||| 










दुःख सागरमेंयेतो गोते खाते हैँ-2, 
साथी स्नैही सब मिल धैर्य बंधाते हैं| 
उजडा घर जमाने का “धर्म चित्त धारा|।4 || 
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20) श्री जवाहर का चातुर्मास स्वीकृत 
तर्ज जिया बेकरार हे ........ 


उदयपुर मञ्ञार है, छाई खुशी अपार है । 
जेन जवाहर चातुर्मास के, पाये जब समाचार है| !टेर।| 


| फतहसिंहजी नृप अर्जी ले, दीवान खास जब आये हो-2 
| पृूज्यश्री श्रीलाल चरण मे, रखकर मन ` हरषयि हो-2 
| करना अब स्वीकार हे, अर्ज करें नर-नार हें ।11 | 


| विनती सुनकर पूज्यश्री ने, उत्तर यों फरमाया हो-2, 

| मे आने में पूर्ण असमर्थ, साफ-साफ बतलाया हो-2, 
मगर भेजू इस बार हे, जवाहर पेटी युखकार है । 
लाभ उठाना इसका भारी, जीवन बने श्रेयकार हे 112 || 
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पूज्यवर वचनो को सब मिलकर, सादर शीष चढ्ाते हो-2 
भावी पूज्य का चातुर्मास पा. फएूले नहीं समाते हो-2, 
छाया हर्ष अपार है, प्रमुदित सब नर-नार है । 

कब आयेंगे जैन जवाहर, करने लगे इंतजार हे । ।3।। 


इतने मे तो मिली बधाई, जैन जवाहर आये हो-2, 
शहर बाहर मँ आय विराजे, सुनकर सव हषयि हो-2, 
उमड पडे नर-नार है, बोले जय जयकार है| 

घर्म" भाव उमडाया भारी, दर्शन कर श्रेयकार हे | |4 || 
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) पूज्य जवाहर का उदयपुर प्रवेश 
तर्ज मन मोहयो रे तुगियापुर 
मन मोहयो रे, उदयपुर नगर सुहावणो रे। 
जठे पधारया जेन जवाहर रे। !टेर।। 
नर-नारी तो दर्शन पाविया रे। 
मन में छायो है हर्ष अपार रे। |1|| 
श्रद्धा भक्ति सूं करे वंदना रे। 
कर रह्या है जय-जयकार रे! ।2 || 
मुख्य बाजार सं शहर में आविया रे 
श्रावक~श्राविका रो ञ्यंड अपार रे। 13|| 
नव ठाणा सं आप विराज्यौँ रे। 
मोती मुनि गुरु भ्राता साथ रे। 4 || 
वीतराग वाणी श्रीमुख उच्चरी रे। 
मानो बरसे है अमृतधार रे। 15|| 
ज्यों बादल गर्जना सुन मोरिया रे। 
नाचे कूके हे तिणवार रे] 16|| 
त्योदहीतो वाणी सुण आपरीरे। 
हर्षित होवे नरनार रे। 17|| 
तपस्या री इडर्यौ लागी जोर री। 
चर्हुदिश छायो आनंद अपार रे! 18|| 
लाल गणेशी आवें कोड सूं रे। 
वाणी सुनी ने करे विचार रे। 9 || 
असार संसार मांहे राचता रे। 
पायो नहीं जीवन में कषठ सार रे। 10|| 
धर्म“ मार्ग पर अब चालणो रे। 
मन में निश्चय लीनो धार रे {11|| 
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22) गणेश का वैराग्य उद्भव 
तर्ज- घर आया मेरा परदेशी ........ 







गुरुवर मुञ्ज पर मेहर करो 
चरण शरण मेँ शीघ्र वरो | |टेर|| 


मात-पिता, पत्नी प्यारी, पाये मृत्युं दुःखकारी। 
एक बचा मेँ ध्यान धरो-चरण .....111 || 





संसार असार लगा सारा, संयम ही है सुखकारा। 
लेना चाहता मेहर करो ... 12 || 


अंधविच डोल रही नैया, एक तुम्हीं हो खिवैया। 
गुरुवर इसको पार करो ....113 || 






दुःख से अति घबराया हु आप शरण मेँ आया हू 
मेरा शीघ्र उद्धार करो „14|| 







तन मन मेरा अर्पित है, सबकुछ चरण समर्पित हे । 
अर्जी अब स्वीकार करो ....15 | 


दुढ़ निश्चय मन धारणकर, आया अब तेरे दर-पर। 
धर्म" गुरु उद्धार करो ...116 || 
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23) दीक्षा का निश्चय 
तर्ज- धरती धोरां री ......... 





देख के दृढ़ता इनकी सारी, देते जवाहर आज्ञा प्यारी | 
करने लगे तब तैयारी, गणेश भारी ओ।!टेर।| 


ब्रह्मचर्य का व्रत धार, रखने लगते हँ चौविहार। 
रहते सेवा मेँ सुखकार, गणेश भारी ओ। 1 || 






श्रमण प्रतिक्रमण सुखकार, सीखा कुछ ही दिन मञ्ार | 
भरते स्तोक ज्ञान भंडार, गणेश भारी ओ।।2 || 


देख के प्रतिभा इनकी प्यारी, आश्चर्य होता सबको भारी। 
कहने लगते नर व नारी, गणेश भारी ओ। 13|| 
दीक्षा उदयपुर करवाओ, मुहूर्तं जल्दी से निकलाओ। 
अट-पट ज्योतिषी बुलवाओ, गणेश भारी ओ।।4 || 
मिगसर बद एकम जो अवे, मुहूर्त ज्योतिषी बतलावे | 
सुनकर मनड़ो अति हषवि, गणेश भारी ओ। 5 || 


होती दीक्षा तय उस वार, छाई मन में खुशी अपार। 
होती “धर्म” गीत गुंजार, गणेश भारी ओ | 6 || 
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तर्ज- इम इरे देवकी रानी 
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24) अभिनिष््रमण 


छायो-छायो आनन्द अति छायो | 
दीक्षा रो ठाठ सवायो रे।टेर।। 
उदयपुर री जनता सारी। 

हर्षित है मन मेँ भारी रे।1|| 
घर-घर में मंगल गावें। 

वैरागी ने लाय जिमावे रे।।2|। 
साथे पन्नालालजी भी आया | 
दीक्षा लेवण उमाया रे! ।3 || 
जद पूर्ण हुयो चौमासो। 

ओ उमड़ पङ्यो जन खासो रे।।4 || 
कर विहार मुनिवर आया। 

नगरी बाहर ठहराया २े। 15|| 

मंडप विशाल भरायो | 

जन-मन में आनन्द छायो रे।।6।। 
दरबार फतहसिंह आया | 

बलवंत दीवान यश गाया रे! 17|| 

ठे टोल निशाण भजावे। 

दीक्षा रो लाभ लिरावे रे। 18|| 
अभिनिष््रमण कर आया | 

गणेश घणां हर्षया रे! 19|| 


नर-नारी मंगल गावे। 
जिन “धर्म रो यश फेलावे २! 110 || 
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च 
र @5) श्ुगार परिहार : साधु वेश स्वीकार 
तर्ज गिरधर आओ तो सही रे 


लोगों देखो तो सही रे, लोगो देखा तो सही | 
लाल गणेशी संयम धारे, देखो तो सही || टेर || 


अभिनिष्रमण कर आया, गुरुवर रे चरणार। 
वंदन करने आया अट-पट, भीतर कक्ष मञ्मार। 1 || 


कुल नाई भी हर्षित होकर, उत्तरासन ले धार। 
मुंडन कर अभिषेक करावे, हर्ष रो नहीं कोई पार।।2 || 


वस्त्राभूषण सब ही तजिया, तजियो सब परिवार । 
द्रव्य मुंडन रे साथ मे. भाव मंडित हुआ अणगार । 13 || 


चोलपद्धो कटि पहनकर, ऊपर चर धार। 
मुहपत्ति बाधी मह पर जद, चमक्यो भव्य दीदार | 4 || 


बहत्तर हाथ वस्त्र रे साथे, काष्ठ पात्र लिया धार | 
रजोहरण हाथ में लेकर, आया गुरु चरणार | ।5 ] | 


मुनि वेश धर खडा चरण मे, अर्ज करे तिणवार। 
देख गणेश रे “धर्म रंग ने, चकित हुया नर-नार | 16|| 
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26) गुरु चरणों मेँ विनय 
तर्ज पल्लो लटके ........ 





अर्जी सुनलो गुरुसा अर्जी सुन लो। 
दे दो संयम रो दान, म्हारी अर्जी सुन लो।।टेर।। 






मोह ममता ने छोड शरण में, आयो अब मे थारे। 
अघविच नैया डोल रही है, अब तो करो किनारे || 
 गुरुसा स्वार्थी संसार ओ तो, लाग्यो सगलो | 1 || 








०९१८१८११८०८०१८१८१८१<१८१८१८ ८१८१८१८ १८८१८ 





आप आज्ञा मे तन मन म्हारो, अर्पण है ओ सारो। 
देकर संयम साज इणनै, भव सूं पार उतारो।| 
गुरुसा चरणां रे चाकर री, अरदास सुण लो।।2 || 







प्राण तजूँ पर प्रण नहीं तोङ्‌, ओ दृढ़ निश्चय महारो | 
बण जावो पतवार गुरुवर, एक आसरो थांरो || 
गुरुसा म्हारा वचन ऊपर, विश्वास कर लो 1 13|| 











ज्ञान-ध्यान ओर तप-संयम री अंतर ज्योति जगाऊ। 
काट कर्म दल जल्दी सू मे, सिद्ध-बुद्ध बन जाॐ।। 
गुरुसा एसी “धर्म“ री ज्योति म्हारे भीतर भर दो । 4 || 
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27) चेतावनी ओर संयमदान 
तर्ज- सीता माता की गोदी मे-मूदड़ी ...... 








सुनकर लाल गणेशी री बात, पूज्य फरमावियो जी। 
करलो मन मे ओर विचार, साफ चेतावियो जी | ।टेर। | 





देख गणेश री पूर्ण तैयारी, संघ साक्षी लेकर सुखकारी | 
पूज्य जवाहर दीक्षा पाठ उच्चारियो जी।।1।| 





चखवीसत्थव री विधि कराई, सावद्य योग दिया छुडवाई | 
नवकोटि सूं जावज्जीव दुःख कारिया जी।।2।। 










सुनकर जनता सब हर्ष्ई, मुनि गणेश की जय बोलाई ] 
वंदन करके सब दही आनंद पावियाजी । 13|| 





अरिहंत सिद्ध स्तुति सुखदाई करके लीना पास बिठाई | 
करके शिखालोच मोती मुनि शिष्य बणाविया जी } 14|| 





वंदन लुल लुल करे चरण म. हर्षित होवे अति ही मन मे। 
“धर्म गुरु चरणों मे, चित्त रमावियो जी |।5 || 
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28) जवाहर की कृतज्ञता 
तर्ज- घुडलो घूमेला जी घूमेला 


1 







महारा मोतीलाल गुरुराज, म्होटा उपकारी जी उपकारी । 
ज्यारी महिमा रो नहीं पार, गुण रा भंडारी जी भंडारी | टेर ।। 


सिंगोली में जन्म लिया है, कटारिया कुल धन्य हुओ है । 
माता वृद्धि उदयचंद तात, ज्यांरा सुखकारी जी सुखकारी ।॥ | 







अठारह वर्ष री वय रे मांही, राजमलजी गुरु सुखदाई । 
संयम लियो हर्षाय, ए तो श्रेयकारी जी श्रेयकारी | 2 || 


गुरु भाई ज्यांरा मगन मुनीश्वर, राम-लक्ष्मण सी जोड़ी सुखकार | 
घोर तपस्वी राज संघ मे, था भारी जी था भारी।।3 || 
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शिष्य जवाहर ज्यांरा सुखकर, गुरु मगन वियोग ने लखकर। 
विक्षिप्त हुआ तिणवार, पाया दुःख भारी जी दुःख भारी ।4।। 


सेवा करने पूरी वांरी, रखी सार संभाल थी सारी। 
दिया जैन जवाहर राज संघ ने हितकारी जी हितकारी । 65|| 


उण उपकार ने चित्त मे धरकर, मुनि गणेश ने शिष्य बनाकर | 
भेट कियो सुखकार, "धर्म" कहे आभारी जी आभारी । ।6।। 
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(29) गणेश का प्रथम पाद-विहार 
तर्ज- होली आई रे... 
मेवाड़ी सपूत स्याणो, श्रमण वेश धर निकल्यो हो। 


कर्म शत्रु परास्त करवा, रण मे चढ़यो ओ। 
जोश भार हो-2, ओ मुनि गणेश दुढ़ता धारी हो| टिर।। 


आगे आगे पूज्य जवाहर, मोती मुनिवर चाले हो| 
गजवती चाली सए तो, लारे चाले हो।1|| 


थोडो सो सामान आपरे, कधा ऊपर लीनो हो| 
एक मील रो विहार लगभग, पेदल कीनो हो | 12 | | 


मगर. परीषह प्रथम विहार मै ए तो जब्र पायो हो। 
पगां मांहि छाला, खधि सोजो आयो हो| 13 || 


छतरियां माहि उतरिया ठंडी, लहरा जब्बर अवे हो। 
बुखार भी चढ़ग्यो जोर रो. नदीं बतावे हो | ५4|| 






गुरुदेव ने खबर पडी, उपचार सूं शांति पाई हो । 
धर्म" वीर पग प्रातः आगे दिया बढ़ाई हो | 5 || 
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30) पूज्य श्रीलालजी की भविष्यवाणी 
तर्ज इन्हीं लोगों ने... 








चलकर आये-3, नाथद्वारा, गुरुवरजी प्यारा || टेर।। 
आगे विराजे मन्ना मुनिवर, पूज्य श्रीलाल जी प्यार | 1 || 


दर्शन करके हर्षित होते, मस्तक चरणों मे डारा।।2 || 
देख के पूज्यवर आनंद पाते, ओर वचन उच्वारा 3 || 
मुनि गणेश को खूब पढ़ाओ, ओर करो हुशियारा। 4 ।। 
कल्पतरु सम है सुखदायक, होगा शासन उजियारा | 5 || 
सुनकर मन मे गद्गद्‌ होते. वचनो को सिर पर धारा | 6 || 
"धर्म" ध्यान की वृद्धि करते, करते है उग्र विहारा । 17|| 
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31. गणेश की ज्ञान साधना 


तर्ज- शातिनाथजी को कीजे जाप... 
मुनि गणे्ची गुण भंडार, गुरुवर साथ मेँ कर विहार । 
विनय वैयावच्च खूब करे, अपना ज्ञान निधान भरे । टर || 
उन्नीसो त्रेसठ चौमासा, गंगापुर में किया सोल्लास। 
चौसठ का रतलाम करः अपना ज्ञान निधान भरे! 11|| 
विचरत आये थांदला शहर, कर गुरुजन्म भूमि ये महर। 
पेसठ का चौमासा करे, अपना ज्ञान निधान भरे 12 || 











>€ न 






‰^ १९ ९ ५८ ५८ 2९ 2८ 2९ 2८ 2९ > 





36.८गणेश गुण शतक ४९ ४९ ४१८६८४५१ 


पप्८८८०् 


ह 


धर्म-ध्यान का ठाठ लगा, आबाल-वृद्ध मे जोश जगा। 
चातुर्मास को पूर्णं कर, अपना ज्ञान निधान भरं | ।3 || 
किया वहो से जब विहार, आये रंभापुर म्ञार। 
गुरुदेव बीमार पड, अपना ज्ञान निधान भरे। ।4।। 
उल्टी -दस्तो की बौछार, सौ उढ सौ का नहीं पार। 
हालत युं कमजोर परे, अपना ज्ञान निधान भरे । 65|| 
अग्लान भाव हृदय मञ्यार, करते सेवा ममता भार | 
देख सभी आश्चर्य करे, अपना ज्ञान निधान भरे | ।6 || 
उसका फल पाया सुखकार, खुल गया गुरु का ज्ञान भंडार। 
“धर्म का खूब उद्यो करे, अपना ज्ञान निघान भरे। {7 || 


(32) गणेश का संस्कृत अध्ययन 
तर्ज- तन कोई छूता नहीं 
देख प्रतिभा आपकी गुरुवर यूं विचारते। 
उच्च अध्ययन है कराना, अपने मन में ठानते। !टेर।| 


छासठ-सडसठ का चौोमासा, जावरा, इन्दौर कर| 
महाराष्ट की ओर जाना, मन दही सन में धारते। 1 || 


महारष्ट्र पधारते हैँ, आप जब विहार कर| 


| अहमदनगर चौमासे की हे, विनती स्वीकारते। |2 || 


संस्कृत अध्ययन कराने की, लगन मन में लमी। 
दोष इसको परम्परा से, आप भी है मानते।।3|। 
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०६०६६ 
करके हिम्मत आपने, इस रुढ़ि का प्रतिकार कर। 
स्व-शिष्यों को पढ़ाना. यह संकल्प मन में ठानते।।4 || 
जुबनेर व फिर घोड नदी, फिर जामर्गोव चौमासा कर। 
अहमदनगर चौमासा का आग्रह पुनः वे मानते। 5 || 
संघ के संतोष हेतु. दी परीक्षा शिष्यो ने। 
गुणे व अभयंकर शास्त्री, आश्चर्य इसको मानते | 6 || 
उत्तीर्णं प्रथम श्रेणी मेँ हुए. दोनों ही महामुनि। 
देख के अपने हदय मे, सब ही आनंद मानते।।7 || 
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आदेश पूज्य श्रीलाल का पाके, गुरुवर ने किया। 
उग्रतम विहार वर्ह से, रत्नपुरी के वास्ते। ।8 || 
आप दीक्षा गुरु की सेवा में ही रह अध्ययन करे। 
घोडनदी मीरी हिवडा चिंवड विराजते।।9|| 
सत्ततर का चौमासा, शहर सतारा आ गये। 
रतलाम गुरु के चरण में, आनंद अति ही मानते | 10 || 
पुनः गुण्यासी का चौमासा, शहर सतारा कर। 
घाटकोपर जल्गँव चौमासा साथ विराजते | 111 || 
पधार जाते पूज्य जवाहर जब पुनः मालवा मे। 
आप रहते जलर्गौव मे. मोती गुरु के वास्ते। 12|| 
खूब देते साज उनको, अंतिम समय जानकर। 
तीन वर्ष बाद फिर गुरु सेवा मेँ पधारते।113।। 
सुनते “धर्म देशना जो एक बार भी यदि। 
जिंदमी में आपको वो कभी नहीं विसारते! 14|| |% 
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= थलिया में धर्म का डंका 


तर्ज- तावड़ा धीमो पड़जा .......... 


9६ 












गणेश गुरु थलिर्यो मे आया रे, गणेश गुरु थलियो म आया | 
साल चौरासी रो चौोमासो. भीनासर ठाया।!टेर।| 


आगे उठा सूं विहार कर, जद सरदारशहर आया | 
दया दान विरोधी सुण ने, भारी घबराया रे! ।1|| 


>६०६०९०६ ०६०६०६०६ ०६ 


गोचरी लेवण आप पधारिया, पत्थर बहराया। 
कई हत भागी कृत्ता रा बच्चा बहराया रे।।2|| 


कई निज संता रा भ्रम मे, आहार दियो बहराय। 
खबर पड़त ही पातरां सूं वे, पाछो लियो हटाय । 3 | 


सत्य तथ्य सुण कई हलुकर्मी, शुद्ध श्रद्धा अपना | 
चुरू चौमासे करायने, वे भारी हरषावे। ।4 || 


देख फक्कड़ता इण योगी री, मन में मोद मनावे। 
रुक्ष आहार तो देवे कोढ़ सूं. घृत नहीं बहरवे। /5 || 


जिणसूं तन में सुस्ती आई पर आनन्द मन छाया 
पूर्णं कर चौमासो गुरुवर, सेवा में हे आया। 6 


धर्म“ रहस्य सुण चुरूवासी, मन में पछताया। 
छियासी रो पुनः चौमासो, गुरु संग करवाया | |7 || 
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34) व्यावर चातुर्मास 


तर्ज नित उठ के सज्जन ........ 





` गाओ गाओ सज्जन, गुरु गणेश भजन, यदि पाना। 
चाहो मुक्ति मं अपना ठिकाना | टेर ।। 






संवत्‌ उगणीसे ऊपर सित्यासी करते आग्रह व्यावरवासी | 
अर्जी संघ की सुनते, गुरु महरबान बनते, ध्यान लगाना || || 






मुनि गणेश गुण भंडारी, देता चातुर्मास यह भारी। 
करना खूब जतन. रखकर पूरी लगन, लाभ उठाना | ।2 || 






सुनकर सब ही मन हर्षति, चातुर्मास हेतु मुनिवर आते। 
मन मे जगती उमंग, छाया "धर्म" का रंग, हरषाना | 13 || 
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(35) मारवाड की ओर 


तर्ज- बाजरां री पाणत करता .......... 






ध्यावो ध्यावो रे सब मिल, आज मन ध्यावो क। 
गुरु गणेश रा आज सब गुण गाओ। टेर || 





व्यावर रो चौमासो कर परो चाल्या क| 
ए तो मारवाड धरा मांहि पग धान्या ¡11|| 







तिवरी में चरण पडता, वैर मिटग्यो क। 
भायां भायां रे आपस रो, क्लेश अट हट गयो 1 ।2 || 
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इद्यासी रो चौमासो फलौदी ठायो क| 
धर्म-ध्यान रो तो आनंद अद्भुत आयो | ।3 || 







मावङीया माता रे बलिदान चढ़तो क| 
पंद्रह सौ जीवां रो, घमासान हुवतो ।4।। . 


अभयदान मिल्यो वे तो सुख पाया क| 
देख जब्बर प्रभाव, थांरा गुण गाया |।5 || 
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जोधपुर चौमासे में भाग जाग्यो क| 
गुरु चरणा में निवयासी में ठाठ लाग्यो | ७6|| 


“घर्म रो ठाठ देख, ञ्जूम जाओ क| 
गुरु चरणां मे दौड दौड सब आओ।|7|| 


36) हुक्मसंघ का संगठन 
तर्ज- जिंदगी इक सफर है सुहाना ....... 


अजमेर सम्मेलन मन भाये, चल सधु-साध्वी अये | | टेर || 
खुशियों का नहीं पार वर्ह. छाई धर्म बहार जहौ | 
उगणीसौ नव्वे मन आये । 1 || 


चार तीर्थं का साज सजा, सुसंगठन का चंग बजा | 
सुन सुन सब हरषाये | ।2 || 


हुक्मसंघ के दो विभाग, हो गये उसकं पंच महाभाग | 
फैसला करना चाहे | ।3 || 
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षष्टम पद मच्ा जवाहर, दो आचार्य हितकार। 
गणेश युवराज मन भाये | ।4 || 





पोच पंवोँ ने निर्णय दिया, सुनकर सबका हर्षा हिया। 
जय जयकार गंजाये । 5 || 


क्षमायाचना सब करते, “धर्म” व्यवहार खुला करते। 
वंदन कर सुख पाये । 16|| 


(37) पूज्य मन्ना का स्वर्गारोहण 
तर्ज इक परदेशी मेरा... 


संत-सती अब सब विहार कर गये 
मन्ना पूज्य चल सीघे व्यावर आ गये। टेर।। 
सबके मन उस समय खुशी अति छाई थी | 
वकयोकि अब आपस की मिट गई जुदाई थी। 
एक स्थान पर सब आके रह गये । 1 || 


चातुर्मास की तो सब योजना बना रहे। 
नर-नारी दौड़ दौड़ सब वहो आ रहे।। 
पर खुशियों पे काले घन छा गये। 21 


अकस्मात्‌ रोग का, प्रकोप कुष एसा हुञ। 
सारे संघ पर मानो, वजर का प्रहार हुआ || 
सुन्ना मुन्ना पूज्य स्वर्गवास हो गये । 13|| 


व्य. 333 
पणव 
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सारा उत्तरदायित्व पूज्य जवाहर पे आ गया। 
उदयपुर चातुर्मास जब पूरा हो गया | 
। सम्मेलन निम्बाहेडा मन भा गये | ।4 || 
संघ के सब साधुओं को यही निर्देश दिया | 
निम्बाहेडा पर्हुवने का सबको आदेश दिया | 

"धर्म" संदेश जब सब पा गये | ।5 || 


(38) निम्बाहेड़ा सम्मेलन 
तर्ज नगरी नगरी द्वारे द्वारे 


्गोव-र्गोव ओर नगर नगर से, मुनिवर चलकर आते हैं| 
निम्बाहेडा के वासी सब, मन में अति हषति हैँ | टेर || 


सबके दिल में एक लक्ष्य है, संगठन दृढ़ बनाना है| 
अनुशासनबद्ध मर्यादाओं का निर्धारण करना है।| 
शुभ भावों से मिलकर आपस में सलाह मिलते हे । 1 || 


बहुत जोश था बहुत होश था, पर नहीं कुछ वहो कर पाये। 
स्वच्छन्द वृत्ति लख कुछ संतो की, मन म सबही शमये || 
देख दशा यह पूज्य जवाहर, सबको यूं फरमाते हें । ।2 || 


अनुशासन में चलने की मन जो भी इच्छा रखते हँ | 
शुद्धाचार के पालन की जो, मनोकामना करते हे। 
वो साधक रह सकते साथ मे, निज अभिप्राय बताते हे । 3 || 
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सुनकर के आदेश पूज्य का संत-सती चिंतन करते। 
अनुशासन-गप्रिय साधु-साध्वी, पूज्य चरण मे आते।। 
धर्म“ संघ की व्यवस्था का, सब ही ध्यान लगाते है| 4 |। 















(39) युवराज चादर की घोषणा 
तर्ज श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो ...... 


निर्ग्रन्थ मुनिराज सब मिलकर, एक ही भाव भाते हें। 
करना क्या श्रेष्ठ है अब तो, निर्णय अपना वताते है| टेर || 


सम्मेलन मे जो पचो ने दिया, निर्णय था वह भारी। 
अमल लाना है उसको अब, यही हे सर्व श्रेयकारी || 
उसी पर पूज्य जवाहर घोषणा कर सुनाते हैँ । {1 || 
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फाल्गुन सुद तीज के शुभ दिन, ओद्भानी है यह अब चादर | 
चतुर्विध संघ सुनकर यह, फूलता हदय कं अन्दर || 
जावदवासी ये सुन करके, अर्ज अपनी सुनाते हे ।।2 | 






करो प्रदान शुभ अवसर नाथ यह, अर्ज सुनकर कं। 
जावद संघ आपके चरणो का, चाकर यँ समञ्चकर के || 
आश पूरे दयालु देवता ! विनती सुनाते ह । 131 





विनय सुनकर श्रीसंघ का पूज्य गुरुवर मनन करते | 
श्रावणी मेघ बनकर के जावद पर वरस पड़ते हं ।। 
"धर्म" भावों से हर्षितः हो कृपा जल शीष चढाते हं । 4 || 
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(40) जावद मं युवराज महोत्सव की तैयारी 
तर्ज- थारी म्हाने ओलुं जी आवे ....... 


>< 
















५६०६ 


आज जावद नगरी मँ आनंद छायो, 
ओ युवराज महोत्सव मन भायो। 
गुरुवर नगरी मे आनंद छायो | टिर | 


सब ही मिल सोचे महोत्सव सफल बणाणो | 
तो कांड कांड काम कराणो, गुरुवर... 1 |1 || 


कोई तो घन भेट चढावे| 
तो कोई निज तन सूं दौड लगवे, गुरुवर... 112 || 


चहुं दिशा में शुभ संदेशो भेजावे | 
तो सुण-सुण सब हषवि, गुरुवर... 113 | | 


सब ही जावद माहे चलकर आवें | 
तो देख व्यवस्था सुख पावे, गुरुवर... | ।4 || 


फागण सुदी तीज रो दिन शुभ अवे। 
स 115 || 
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41) युवाचार्य चादर प्रदान 
तर्ज- ढोला ढोल मजीरा बाजे रे-2, 
भाया घर-घर आनंद छाया रे-2, 
पूज्य जवाहर जावद माही देखो आया रे। {टेर || 
युवाचार्यजी साथ में रे संत सती परिवार। 
दूर दूर सूं आया देखो नर-नारी सुखकार।। 
सब ही दर्शन कर हर्षाया रे। 11|| 
उगणीसो नब्वे मे, फागुण सुदी तीज आ आई। 
युवाचार्य पदोत्सव खातिर, घर-घर खुशियो छाई || 
एतो सब ही आनंद पाया रे।।2|। 
उच्च पाट पर पूज्य विराज्या, नीचे परिषद्‌ ठाठ | 
नंदीसूत्र स्वाध्याय पूर्ण हुयो, सब ही जो रहया बाट || 
आशा मन मेँ जो सब लाया रे। 13|| 
सुघर्म री पीठ सूं रे पूज्य जवाहर गाजे। 
सब बातों रो करं खुलासो, सुन खुशिर्यो मन छाजे।। 
सब ही आज्ञा शीष चढ़ाया रे 4।। 
युवाचोर्य प्रतीक री चादर हार्थो सूं ओदढ्रवे। 
चतुर्विध संघ हाथ लगाकर निज सहमति प्रगटवे।। 
सब ही जय जय घोष गुंजाया रे। 15|| 
जैसी श्रद्धा मुञ्च पर राखी, वैसी इण पर रखजो। 
आरी आज्ञाओं पर सब ही, तन-मन अर्पण करजो।। 
पूज्य ने यह फरमाया रे।।6।। |ॐ 
खूब फले ओर फूले शासन, "धर्म" संघ विकसावे| 
एसा पूज्य जवाहर अंतर आशीर्वाद दिराव | 
सुनकर सव ही शीष नमाया रे। 17|| 
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42) युवाचार्य की विनती 
तर्ज- हे प्रभु पैव परमेष्ठी 





























हे पूज्यराज मुञ्चे यह वर दो | 
मुञ्च मे पावन शक्ति भर दो | ।टेर।। 


डाला भार जो मुञ्च पर भारी, 
वहन कर्तं इसको सुखकारी] 
एसी कृपा मुञ्च पर कर दो! 1 || 








चाहे संकट कुछ भी अवे, 
पर नहीं विचलित मन हो पावे। 
एसा संबल मृञ्च मे भर दो !2 || 


श्रमण संस्कृति का हो रक्षण, 
इसके हित में सबकुछ अर्पण | 
कर सकं एसा शुभ वर दो | ।3 || 


चतुर्विध संघ है यह प्यारा, 
इसका प्रतिपल मृञ्चे सहारा । 
मिलता रहे एेसा कर घर दो|।4 || 





इसकी सेवा मे कर पाज, 
"धर्म" भाव प्रतिपल विकसां | 
एसी ज्योति मुञ्च मेँ भर दो। 15|| 
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43) चतुर्विध संघ 
तर्ज- दिल्ली चलो, दिल्ली चलो .......- 



















करे प्रतिज्ञा, करे प्रतिज्ञा, करे प्रतिज्ञा जी । 
आप चरण की साक्षी से हम करे प्रतिज्ञा जी ।।टेर।। 









जैसी श्रद्धा आप पर हमारी गुरुवर 
वेसी रहेगी युवाचार्यश्री जी पर। 
पालन करेगे तन मन से, उनकी आज्ञा जी | ।1 || 


चाहे कोई कितने ही हमें लुभावेगे, 
पर नहीं बहकावे मँ, हम उनके आवेगे | 
रहे हमारे मन में इसकी, प्रतिपल सुज्ञा जी 112 || 
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गण व गणेश हमको प्राणों से प्यारे। 
, तन-मन आदि यह सारा इन पर हम वारे। 
विश्वास रखें आपकी न करे अवज्ञा जी | ।3 | 









चतुर्विध संघ आपको विश्वास दिलाता हे, 
सत्य “धर्म की प्रेरणा पा शीष ञ्युकाता हे। 
विकसित होती यह हमारे रहे सुप्रज्ञा जी । 4 || 
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ड 44) रत्नीपुरी मे प्रथम चोमासा 
तर्ज- आये हैँ तेरे दरबार ओ पारस .......... 


छाया है हर्ष अपार, पूज्य जवाहर मन में| 
हल्का कर अपने सिर का भार, 
पूज्य जवाहर मन मेँ | टेर || 


अन्तर आशीर्वाद है देके, 
कुछ संतो को साथ मेँ करके। 
कराते युवराज विहार । 1 || 


















रत्नपुरी में प्रथम चौमासा, 
फली है सबके मन की आशा। 
फेला है यश अपार | 2 || 


जेन जेनेतर प्रवचन सुनते, 
प्रतिभा लखकर हर्षित होते। 
करते ह सब ही जय जयकार। |3 | 


दान, शील, तप भाव की ज्योति, 
रत्नपुरी मे प्रज्वलित होती। 
बीते चौमासा सुखकार | ।4 || 





कर विहार गुरु चरणों में अते, 
चंद्र सूर्य सम शोभा पाते। | 
धर्म" संघ के मञ्चार | ।5 || 
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45) देवास चातुर्मास : उत्तराधिकार प्रदान 


तर्ज- जो आनंद मंगल चाहो रे... 






पूज्य जवाहर चरणों मँ चल आया संघ देवास । 
युवाचार्यश्री के चौमासे की 
वह विनती लाया खास | ।टेर।। 


पूज्यराज ने भावना देखी, ओर किया चौमासा नक्की | 
सब बाते हो गई पक्की, रे फल जाती संघ री आश 11|| 









कर शिरोधार्य गुरुवाणी, चल आये गणपति ज्ञानी । 
देवास की जनता जानी हे, जब फली है सुवास । 2 || 






०८१८१८१८०८१८१८१८ ११८०८०८१. १८१८१८१८१८<१< 






सब दौड़-दौड़ कर आते, जिन वचनामृत को पाते। 











निज मन मेँ मोद मनाते रे, बुञ्याकर अपनी प्यास । 13|| ् 

4 
आसोज मास मञ्चारी, आया रत्नपुरी संघ भारी। > 
जर्हौ विराजते सुखकारी रे, श्री पूज्य जवाहर खास ।।4 || ट 

मे > 
उनका संदेशा लाये, जो खोल समा में सुनाये। १ 
सब सुनकर के हषयि रे, छाया मन उल्लास ।।5।। |‰ 
श्रीसंघ व्यवस्था सारी, थी मुञ्च पर जो जिम्मेवारी। | 
अब संभालेगे सारी रे. श्री युवाचार्यजी खास 16|| धः 






सुन सब दही मन हषति, पर आप गंभीर वन जाते। 
ओर मन मे चितन करते रे, हो केसे "धर्म" विकास | |7 || 







क्नकत्करकक र्क्व 


50८नणेरा गुण सतक ०८ ०८८८9८८८ 9८2८८८2४ 










> 


नरसल्तवल्ललललत 
46) श्री शांतिसागरजी का मिलन 


तर्ज- तन उोले, मेरा मन डोले ........ 
















>€ 


जहौ भी जाते, हर्ष मनाते, दर्शन कर नर-नार रे। 
श्रीसंघच मे आनन्द छाया हे | टेर ।। 


44 
र 
4 
५4 
५4 
44 
५4 
५4 
१ 
काठियावाड की ओर जवाहर अपने कदम बढ़ाते। |‰ 
दे के विदाई आप, उदयपुर चातुर्मास कराते | इ 
आनंद छाया, हर्ष सवाया, जन्मभूमि म्र रे! 1111 |ॐ 
पूर्णं कर चौमासा गुरुवर, बाठेडा पघारे | 
दिगंबराचार्य श्री शांति सागर, वहाँ विराजे प्यारे! 
सुन हंषति, मिलने को आते, भरी सभा मज्ञार रे! 12|| 






सुन उपदेश अति हर्षा, चर्चा करना चाहे। 
समय कौन-सा ठीकं रहेगा, बोल आप फमयिं।। 
चिंतन करते, समय तय करते, दोपहर का सुखकार रे। 13|| ` 


एक जगह पर ठीक समय मे. दोनों पूज्य पधारे। 
नर-नारी भी ठीक समय पर, आ पहुचे थे सारे।। 
चर्चा चलती, मधुरस भरती, सुन छाता आनंद अपार रे। 4।। 


सचोट उत्तर सुन गणपति के, मन में मोद मनाते। 
नर-नारी सब बड़ प्रेम से, जय-जय नाद गृंजाते।| 
स्थान पर आते, हर्ष मनाते. देख “धर्म व्यवहार रे। 5 || 


४4 
4 
५ 
द 
५ 
ॐ 
५ 
५ 
५ 
५ 
| 
५ 
५ 
५ 
४ 
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47) मरुधरा मे धर्म की इड्यो 
तर्ज- पौ फाटी दिनि ऊगण लाग्यो ‰.... 


ओजी पूज्य गणेशजी मेवाड स्पर्शकर, मरुधर मांहे पधारे | टेर।। 
ओजी चोराणु रे चोमासे, बीकाणें विरारज्यो | 
सब रा कारज सारे। 1 || 
ओजी धर्म-ध्यान री इडि्योँ लागी | 
युवक रा संशय निवार [2 || 
ओजी जिण सूं धर्म भावना जागी | 
समकित.रत्न ने धारे। 13|| 


ओजी चार महिनां रो कर चौमासो | 
थलिर्यो माहे सिधारे । ।4।। 


ओजी दया-दान रो ध्वज फहरायो। 
सब रा भ्रम निवारं।।5।। 


६.4 

ओजी आगे बठे सूं जयपुर पधारे। ट 
श्रावक अर्ज गुजारे। 1611 |% 

ओजी पंचाणु रो चोमासो जयपुर फरमावो। ८ 
आग्रह अति ही धारे।।7।| श 

ओजी आखिर गुरुवर हौ फरमावे। > 
खुशिर्यौ छाई सारे । 18|| ‰ 

ओजी जौहरी परख कर मन हषवि। ४ 
श्रावक व्रत ने धारे।9।। |‰ 

ओ जी “धर्म ध्यान मेँ वीते चौमासा। ः 
कोटा शहर पधारे । 110 | ध 
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48) नवयुवक का कोटा आगमन : 

कपासन मे संयम ग्रहण 
तर्ज उठ भोर भई ......... 


सुनकर के आपकी गुण गरिमा एक नवयुवक कोटा मेँ आया | 
करके पावन दर्शन, 

उसका अन्तरमन अति ही हर्षाया | टेर।| 

विनम्र भाव से वंदन कर, परिचय अपना देता सुखकर | 
ओर कहता दीक्षा लेने को, मेँ आप शरण मे हू आया । 1 || 
तब गुरुवर कहते दीक्षा की शिक्षा, लो पहले तुम सुखकर। 
फिर निर्णय करना इसं पर तुम, 

सुन मन में आश्चर्य वह पाया | !2 || 

कहौ अन्य साघु तो आगे हो, जल्दी लो दीक्षा यों कहते | 
पर एसे निर्लेभी सद्गुरु को, पुण्योदय से मे पाया । ।3 || 
कर शिक्षा लेने का निर्णय, गुरु चरणों मँ वह रह जाता। 
चल साथ-साथ मे पेदल ही, जब शहर उदयपुर मे आया | 4 || 
वहाँ पर भी परीक्षा लेते है, वैराग्य की श्रावक गण हितकर | 
लख दृढता दीक्षा की सुखकर, लाभ यह लेना मन भाया | || 
आज्ञा लेने को ये सब, जाकर के आग्रह है करते। 
पर आखिर दीक्षा कपासन, देना निश्चय सबने ठाया | 6 || 
संवत्‌ उन्नीसो छिन्नू की, पौष सुदी आठम सुखकर | 
दीक्षा देकर कं निज मुख से, शिक्षा दे योग्य हे बनाया | 7 || 
वे ही तो पटधर बनकर के, गुरु नाना नाम से चमक रहे। 
जिनके शासन मे “धर्म संघ, देखो केसा यह विकसाया । 6 |1 
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49) जवाहराचार्य के दर्शन : सरदारशहर चातुर्मास 


तर्ज- उडते पंछी नील गगन मेँ 


कपासन में दीक्षा देकर आप रवाना होते| 

चल मारवाड में आते।| 

ग्राम-ग्राम को पावन करके, जिनवाणी बरसाते। 
चल मारवाड मेँ अते।। 

गुर्जर प्रांत से शहर सादी, पूज्य जवाहर अते। 
दर्शन कर नवदीक्षित शिष्य की भेट चढ़ा हषति || 
देख दृश्य नर-नारी सब ही, मन मेँ अति हषति | 11| 
गुरुदेव संग विहार कर, ब्यावर, अजमेर फरसते। 
चातुर्मास फलदी कर, फिर गुरु सेवा दिल धरते] 
वृद्धावस्था देख पूज्य की, भीनासर आ जाते | ।2 || 
अब तो आप अहर्निंश तन्मय, गुरु सेवा मेँ रहते। 

एक क्षण भी उससे वंचित, रहना वे नहीं चाहते। 

पर सरदारशहर चौमासा, गुरुदेव फरमाते | ।3 || 

नहीं कोई जाने को तत्पर, तब करें आप तैयारी | 
देख अचानक विहार आपका, रोते हैँ नर-नारी || 
सबको दे संतुष्ट आप तो, आगे चरण बदढ़ाते। ।५।। 
डगरगढ़ मेँ अकस्मात्‌ ही, वज्रपात हुआ भारी। 

मोती मुनि की प्यास परीषह से, मृत्यु हुई दुःखभारी || 
फिर भी मन मस्ती से आप तो. गंतव्य को जाते। 65|| 
सरदारशहर के नर-नारी सब अपना भाग्य सहराते। 
नर-नारी सव दौड़-दौडकर, सेवा लाभ उठाते।। 
हुक्म सुमेर मुनि दीक्षा दे, “धर्म” संघ विकसाते | !6।। 
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(50) श्री जवाहराचार्य का स्वर्गारोहण 
तर्ज- धर्म जिनेश्वर मुञ्च हिवडे बसो 




















आया गुरुवर करने चौमासो. सरदारशहर सुखकार। 
पूज्य जवाहर चरण शरण मे, भीनासर मञ्ञार | टेर | 


देख प्रतिभा गुरुवर हर्षिया, निश्चितता मन धार । 
मन में चिंतन अब तो करियो, आतम शुद्धि सार। 41|| 


आलोचना करकं श्रीमुख सूं संथारा लियो धार | 
पंडिम मरण ने वरियो, पर्हुच्या स्वर्ग मञ्ार | 12|| 
सुण संदेशो चतुर्विध संघ आयो, पावें दुःख अपार । 
फिर भी मन में धीरज धार ने, कर्यो सुविचार | !3 || 


पूज्य गणेश ने पाट बवेठाया, बोल्या जद जयकार | 
आचार्य पद दियो मोद सू, वंदना करे उणवार।।4।। 


पूज्य जवाहर देह परठियो, श्रावक संघ ले धार । 
चंदन चिता पर रखी ने, कियो अंतिम संस्कार । 15 || 







धर्म संघ रा नायक गणेशी, करे हे कल्प विहार | 
देशनोक चौमासो ठावियो, छायो आनंद अपार | 6] 
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"८ ससरप्स्व्स्लः 
(51) आगमदणी आचार्यश्री गणेश 


तर्ज- आशाओं का हुआ खातमा 










गणस्य ईश गणेश की महिमा, सुन-सुन जनता उमड़ पड | 
निज कषत्रं को पावन करने की, विनती ले आय खड । टिर | 







सुनकर पूज्यवर व्यावर चौमासा करने की मन ठाये। 
्गोवि-्गोव में विचरण करते, शहर बाहर जब चल अये] 
ठहराए आग्रह कर वरहा पर, बगीची थी एक बडी | 1 || 
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लोग सभी गुरु स्वागत की, तैयार. मँ लग जाते हेँ। 
वनस्पति की देख विराघधना, चुपके से चल अते हें || 
पर्हुच गये स्थानक तब ही, सब लोगो को यह खबर पड़ी । 2 || 
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ऊहापोह मच जाती भारी, श्रद्धालु मन दुःख बढ़ता । 
प्रातःकाल होते दही, भारी वर्षा का पानी बहता।| 
देखा चमत्कार जब एेसा खुशियों सब मे उमड़ पड़ी | 13|| 










विरोधी तूफान मचाने में भी वाज नहीं आये।. 
पर धर्मी तो “धर्म कमाई, करके मन में हरषाये।। 
चातुर्मास सानंद पूर्ण हुआ आई विहार की शुभ्र घड़ी 141 
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(52) धर्म प्रचार की ओर 


तर्ज- यह मीठा प्रम का प्याला .......... 


>< 
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भ 





यह गणेश गुरु गुण धारी, फली है महिमा भारी। 
दर्शन करके सुखकारी, पावे आनन्द नर नारी | !टेर।| 









जहँ-जह भी आप है जाते, नर नारी सुनकर हषति। 
वाणी इनकी प्यारी, फैली है महिमा भारी।।1।| 





`व्यावर का चौमासा करके, मारवाड के गोव स्पर्शं के|। 
बगड़ी चौमासा धारी, फली हे महिमा भारी |।2 || 


फिर मेवाड मे चरण बढ़ाये, चौमासा बड़ीसादड़ी ठाये। 
आया आनन्द भारी, फैली हे महिमा भारी।।3|| 





भीमसिंहजी राज राणा ने, सुन उपदेश तजी है उनने। 
हिंसा सब दुःखकारी, फली है महिमा भारी।।4]] 


फिर तो जगह-जगह पर भारी, जामीरदारं ने तज दी सारी। 
कुव्यसन बीमारी, फली है महिमा भारी ।।5 || 


<> 


"धर्म" मर्म समञ्च सुख पाये, सत्संग करके मन हषयि। 
बोले जय-जय भारी, फली है महिमा भारी।।6 || 
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"०६.८८८. 
(53) मालवा की ओर 


तर्ज सावन का महीना... 












मेवाड़ धरा से आगे, अब चले मालव की ओर। 
सुन-सुन के नर नारी, चरणों मँ आते दौड | ।टेर || 







गणेश गुरुवर मंदसौर आये, जेन-जैनेतर हर्ष मनाये | 
चोमासे की विनती, करते हँ कर जोड़ । 1 || 


योग्य व्यवस्था नहीं जम पावे, जिससे सब ही मन अकुलावे। 
सिंधी भाई मन में पाते हे दुःख घोर। 2 || 


रत्नपुरी में चौमासा ठाया, धर्म-ध्यान का आनंद पाया । 
पूर्णं करके जाते, इन्दौर शहर की ओर ।।3 || 


कन्फरिन्स शिष्टमंडल चरणों मे आया, 
संघ संगठन संदेशा लाया 
एक चौमासा होव, बड़ों का एक ठोर। 4 ।। 


अपने विचारों को स्पष्ट बताते, तीन वर्ष की स्वीकृति देते। 
जिससे सबके दिल में छाई हर्ष हिलोर | 5 || 


संत विनोबा मिलने आये, करके वार्ताः मन हषयि | 
जावरा संघ की विनंती, चौमासे की पुरजोर । 161 
लखकर आग्रह विनती मानी, पर नियम विरुद्ध देख खंचातानी। | 
अन्य संतो की लखकर, चले जयपुर ओर ।171। 


करई-कई परीषह दारुण आये, फिर भी नहीं आप कभी घवराये। 
चातुर्मास में “धर्म रंग छाया वहु जोर । 18|| 















०<१९१८१८१८०८१८१८१८१८१८१८१८१८१८९१८९२ ८८८ 











<१<१८१८*८१८१८१८* 





[॥ 










०६०६६०६० ०९०६९६६ ८९०८९८९८ ८६०६०८०९ ०६०६०६०६ 
(54) जयपुर का विजयी चातुर्मास 


तर्ज खम्मा खम्मा खम्मा म्हारा 






















खम्मा खम्मा खम्मा म्हारा पूज्य गणेशी ने। 

महिमा वांरी सुण हर्षावां जीओ, गुण गांवा जीओ | टेर || 
ज्ञान-दर्शन-चारित्र री महिमा फैली भारी। 

गुण गावे जयपुर का नर-नारी जीओ।।1|| 

तेरहपंथी आचारज तुलसी भी आया | 

जयपुर चौमासे रंग लाया जीओ।।2 || 

बाल - दीक्षा रो कियो बवंडर भारी 

विरोधी वाणी जनता सारी जीओ।।3 || 

जयप्रकाश नारायण नेता ने बुलाया । 

पर नहीं सफलता पाया जीओ। 4।। 

रोष मे भरियोड़ा दोष आप माथे मंडियो | 

तो रामनिवास बाग में ्डियो जीओ | 5 || 
क्षमायाचना रे दिन आय जद अडिया तो। 

सुन उत्तर सांचो हडबडिया. जीओ | ।6 || 
थाने-थे-थे-थाने करता जद वे बोल्या तो | 

भाषा रो विवेक बतायो जीओ।।7 || 

इण तरह चौमासो ओ वीत्यो पूरी शान सूं तो।| 
"धर्म संघ माहे यश छाया जीओ | ।8 || 
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(55) दिल्ली चर्चा 
तर्ज- खम्मा खम्मा खम्मा म्हारे 


खम्मा खम्मा ओ म्हारां शासन रा धणिया। 
महिमा थांरी सुण हर्षाया हो गुण गाया हो | ।टेर।। 
जयपुर रो चौमासो करने, आगे चरण बढ़ाया ओ। 
पल्लीवाल खेतर रो विचरण सब रे मन में भायो हो| 
पृथ्वी पूज्य रो आग्रह जद, आयो आगरा स्पर्शायो ! 1 || 
हर्ष भाव सूं साथे रहकर, आगे आप पधारया हो। 
अलवर भरतपुर स्पर्थकर, दिल्ली रो लक्ष ठाया हो| 
सुणने संदेश पावन दौड़या, आया घणा हर्षया | !2 || 
स्वागत री आ भीड़ देखने, सब ही अचरज पाया हो 
सुण-सुण ने उपदेश अरो, मंगल मोद मनाया हो| 
सब रा मन में प्रश्न एक आयो संशय उमड़ायो | ।3 || 
आचार्य तुलसीजी पूरा आडम्बर सूं आया हो। 
राजनेता रा दरवाजा सब जाय-जाय खटकाया हो| 
एसो दृश्य नहीं बण पायो कांड रहस्य छायो | ।4 || 
दया दान विरोध में केई परचा भी छपवाया हो। 
जाने लेकर नगर नागरिक आप शरण में आया हो। 
स्पष्टीकरण सुण हषवि निर्णय करणो चावे ||5 || 
जैनेद्रकमारजी आदि शिष्टमंडल वनावे हो। 
आचार्य तुलसी ने जाकर साफ-साफ वतलावे हो।| 
आचार्य दोनो मिल चर्चा करलो सव ये संशय हरलो 1 /61। 
. बड़ी कठिनाई सूं लिखित चर्चा स्वीकारे हो। 
जैन-जैनेतर विद्धानों री समिति निधरि हो।। 
(0८नज्च नुन सक 











१<१८१८१८१८१८१८८१८*< 

















६०६०६९०६ ०९०६०६०६ ९०८०९ ०६०८०६०६ ०८९६०६०८ ०८०६०६०९ ०६ ०६०६०६०६ ०६०६०६२६ 













ना 



























दोनों तरफ ही प्रश्न लिखित देवे उत्तर जद पावे] |7|| 
उणरे ऊपर प्रति प्रश्न, पुनः समिति बणावे हो| 
दोनों रे उत्तर पर पुस्तक दिल्ली चर्चा छपावे हो || 
सुज्ञ निर्णय उणसूं साफ लेव, कुण कपट सवे । 18|| 
जद-जद एसो मौको आयो, जरा नहीं घबराया हो | 
प्रतिवादी परास्त करने विजय ध्वज फहराया हो| 
जिणसूं "धर्म" संघ आनंद पायो, गौरव खूब छायो | 9।। 





(56) फक्कड़ योगी 
तर्ज- वृंदावन का कृष्ण कन्हैया ........ 


गणनायक गणेश देख लो निर्लेपी कैसा भारी 
जितरो बढ़े सम्मान आप रो उतरी अनासक्ति धारी | टेर || 
राष्ट्रपति राजेद्रप्रसादजी समाचार जद पायो हो। 
पूज्य गणेशी अदे विराजे, दर्शन ने मन उमड़ायो || 
राष्ट्पति भवन पघारो व्याख्यान देने सुखकारी । 11 || 
पर निर्लप साधना रा धणी, उत्तर एेसो फरमायो। 
राज्य व्यवस्था मँ दखल पडे, ओ काम अनुचित कहलायो | | 
जब भी अवसर मिले आपने मिलणो होसी श्रेयकारी | 2 || 
ओर अनेक राजा महाराजा, विनती जद-जद ले आया 
एसो ही उत्तर दियो सबने नहीं जरा-भी ललचाया || 
मान-सम्मान री नहीं अभिलाषा, किंचित्‌ मन मेँ हे धारी। 3 || 
छोटा-मोटा, अमीर-गरीब रो, भेद नहीं मन मेँ ज्यर। 
केवल “धर्म सम्मुख हो मानव एेसी आशा दिल धारे। | 
एसा फक्कड़ योगी हौ वे. जन-जन रा महा-हितकारी | ।4 || 
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57) पर दुःख कातरता 
तर्ज- पर्वतो के पेड़ से 


पर दुःख कातरता गुण, जिसमे भारी था। 

पूज्य गणेश्ीलाल महाउपकारी था | ।टेर || 

दिल्ली की जनता ने फेलाई धर्म बहार । 

अखिल हिन्द में तव यश फेला भारी था।।1|| 
अलवर चौमासे का करके मन मेँ विचार । 

जमना पार क्षेत्रों में विचरण जारी था||2 || 

टोटरी मंडी में अकस्मात्‌ वेदना हुई | 

दिल्ली संघ डँक्टरों को ले आया, उसवारी था |! || 
निरीक्षण कर सब ने निर्णय यह धारा। र 

पालकी से दिल्ली ले जाना, शिष्य समूह भारी था | 4 || 
शिष्यो ने गजानंद को कधोँ पर बिठलाया | 

मन उत्साहित, पर तन अकड़ा भायै था।।5।| 

रोक के ञ्जट उनको पालकी से उतर गये। 

देख दयालु का हृदय, द्रवित हुआ भारी था। 16|| 
संत सोचे जब तक तो गजानन्द चल ही पड़ । 

देख क यह सबका दिल घवराया भारी था।।7 || 
आखिर चातुर्मास दिल्ली ही कर पाये। 

निरवद्य उपचार ही लगा प्रियकारी था 118 || 

उपदेश श्रवण की मच गई धूम वर्ह | 

वद्ध विद्धान्‌ हंगरी आया, उस वारी था। 19|| 
स्याद्वाद को समञ्च, मन प्रसन्न हुआ। 

“धर्म प्रभावना कर, चला गुणघारी था 1110 || त 
2.5.8८ 
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(58) अलवर चौमासा : शल्य चिकित्सा 
तर्ज जर्हौ डाल डाल पर 




















































धीर-वीर-गंभीर गुणाकर, सहन शक्ति के धारी। 

वे गणपति थे सुखकारी || 

जिनके चेहरे पर सौम्यता, अलक रही थी भारी | 

वे गजानंद सुखकारी | ।टेर || 

दो हजार आठ में गुरुवर विचरत अलवर आये 
चातुर्मास कर पूज्यश्री ने, वचनामृत बरसाये || 
जिसको पाकर कृतकृत्य हुई, जनता वह की सा । 1 || 
अलवर नरेश खुद दर्शन करके, मन मे अति हषयि। 
संगठन भूमिका को ले, कन्फरिन्स प्रमुख जब लाये। 
गुरुदेव के भावों को सुन. हर्षित होते भारी 12|| 
वेदनीय कर्म के प्रबल उदय सं सारा संघ घबराया | 
ईोक्टर मूलगावकर ने, कर निरीक्षण बतलाया || 
शल्य-चिकित्सा करनी ही हे, होगी अब श्रेयकारी | 3 || 
्गौव-गौव से नर-नारी युन, दौड-दौड कर आये। 
दर्शन दे गुरुवर जनता को. शल्य कक्ष मे जावे || 
शल्य-चिकित्सा की सब वह पर, रखते पर्ण तैयारी | ।4 || 
क्लोरोरफोम नहीं सूघा, ओर गुरुवर एसा कहते। 

पूर्णं सजग हू चाहे देह को, काट गोठ यहो रख दे || 
सुनकर ईक्टर हुए चकित, जब ओंपिरेशन हुआ जारी | 15|| 
तेरह तोले की गौठ हाथ ले, ईोक्टर बाहर आया। 
ओंपरेशन की पूर्ण सफलता का सब हाल बताया || 
सुनकर सब ही हतप्रभ होते, नर-नारी तब भारी । 6 || 
आत्सशुद्धि कर चौमासे का, विहार कर पघारे। 

| जयपुर आदि क्षेत्र स्पर्शकर, सबकी आशा पूरे || 

दो हजार नव का चोमासा “धर्म उदयपुर भारी | ।7 || 
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69) वनराज की गुरुराज से भेट 
तर्ज- निर्बल से लडाई बल धीर की... 

महा हिंसक से लडाई दया धीर की। 

यह कहानी हे मेवाड़ी उस वीर की |।टेर।| 


पूज्य गणेश करे विहार, फिर ग्राम नगर मञ्चार | 
संयम साधना से शुद्धि, वे हँ कर रहे || 

कभी चलें राजमार्ग, कभी चले वनमार्ग | 

निर्भय देवता वे भू पर, यूं विचर रहे || 

नहीं जीवन का डर, नहीं कोई है फिकर। 

नहीं परवाह करे है, दुःख-पीर की 111 || 
सतपुडा की तलहटी, बाघ कमर गुरु सेठी | 
उस वनराज मेँ है आगे बढ़ रहे || 

साथ में दो युवा संत, देख चले पीषठे पंथ | 

आगे देख के वो एकदम उर रहे || 

वैठे बीच राह म्यार, सिंह बडे दो खूंखार | 
जिन पे दृष्टि पडी है इस धीर की ।।2|| 

खड दृष्टि स्थिर कर, वहा करुणा निडर | 

कहे वनराज से हिसा तुम छोड दो || 

छोटे मुनि मेरे साथ ये भी पूरे निष्पाप 

हम चलते हँ आगे राह छोड दो || 

देख सिंह शीष काते मानो “धर्म वोधि पाते । 
राह पकड़ी सीधी है नदी तीर की|।3।। 
५५ 
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(60) परीषह उपसर्ग 
तर्ज- थान वेगरा बुलाया, थे मोडा किणविध...... 































म्हांरा गणेश गुरु उपकारी, 
करता विचरण सुखकारी रे भाई। 
सह्या उपसर्ग वे भारी, 
थाने कहूं बात अब सारी रे भाई | !टेर। 
कई बार थलिर्यँ मे आया, 
जद गोचरिया सिधाया रे भाई | 
कई कुकरिया बहराया, 
कई पात्रा मेँ पत्थर नखाया रे भाई ||1 || 
पर आप क्षमा भंडारी, 
मन समता -रखी भारी रे भाई | 
एक वार खुरमपुरा मांहि, 
मुनि हणुतरे वेदना छाई रे भाई | ।2 || 
ले आज्ञा ठहरे आई, 
जिण एक मकान रे मांहे रे भाई | 
उण रो पति रात्रि मं्यारी, 
आय तंग करे बठे भारी रे भाई।।3 || 
एक रात जंगल के माही, 
ठहरिया पूज्यवर श्री आई रे भाई | 
सुबह प्रतिक्रमण कर तांई, 
देख सर्पं एक दुखदाई रे भाई | ।4 || 

. वेठो सिरहानें कुण्डली मारी, 
पर गुरुवर धर्यता धारी रे भाई | 
चार गौव घूमता पाई. . 
डेढ़ रोटी भिक्षा के माही रे भाई । 5 || 
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साथे खड़ी छाछ कछ आई 
सब संत बांट ने खाई रे भाई। 

क्षुधा परीषह सह्यो भारी, 

धर्म" भाव दिल में धारी रे भाई।।6|| 


(61) जाबुडा की नाल 


तर्ज- सुख कारण हो भवियण मंगलिक ....... 
गुरुवर आवियां रे, क विचरत जांबुडा री नाल। 
ठहरन खातिर कर रह्यो रे, कोई जगह री संभाल | टेर 


चोकी ऊपर आय ने रे लीनी आज्ञा है सुखकार। 
स्या होते ही गयो रे, चौकीदार घर द्वार।।1|| 


रात री ड्यूटी ऊपर आयो, रे मुसलमान जिणवार । 
देख संत ने कोपियो रे, क वो तो खूब करे तकरार | 12 || 
आखिर तज उण स्थान ने रे, आया आड़ की छांव मञ्ार। 
खुश होकर वो तो जाय सूतो रे, भीतर दे कपाट सुखकार | 3 || 
पर वे रात्रि मे चमकियो रे, गयो बुरी तरह घवराय। 
आय शरण मे वो पडियो र, तत्क्षण गुरुवर रे सुखदाय । 4 || 
माफी मांगे हाथ जोड़रे, वोतो ले जावे तिण स्थान। 
शिक्षा दे गुरु प्रेम सू रे, करे कुव्यसन पचक्खान | 15|| 


साथ विहार मे हो गयो रे आयो चालीस मील चल लार। 
"धर्म" भाव उमडयो घणोरे वो तो पायो आनंद सार 116 | 
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(62) सादड़ी सम्मेलन 
तर्ज- शिवपुर जाना हो तो प्यारे 


पूज्य गणेशीलाल जिनकी महिमा अपार-2 | 
जैन जगत्‌ के लाल, छाया हर्ष अपार || 


सम्मेलन का निश्चय करके, 
घोर परीषह भी सहकर के | 
पर्हैवे सादड़ी मार | 1 || 


वाईस संप्रदाय के सारे. संत-सती ग्यारह सौ म्यारे। 
छप्पन प्रतिनिधि धार 2 || 


संवत्‌ दो हजार नव भारी, वेशाख सुदी तृतीया सुखकारी | 
तीन बजे श्रेयकार।।3 || 


सम्मेलन प्रारभ जब होता, अध्यक्ष पद निर्वाचन होता। 
गजानंद सुखकार | ।4 || 


समाचारी निर्धारण करते, सुसंगठन की भूमिका रखते। 
करके गहन विचार | 5 || 


किसको आचार्य पद देना, इसका अब हे निर्णय करना । 
होगा अति श्रेयकार | 6 || 

सुनकर पूज्य हस्ती यों बोले, गणेश पूज्य का नाम हे खोले। 
सुन करते सब स्वीकार । |7 || 

पर गुरुवर नहीं पद को चाहते, उठकर सभा बीच से जाते। 
करते “धर्म” विचार । 8 || 








ड > व = क क ख ख ख - ~" ददद दनक ग्दे न्दे न्दे न्क न्दे 


(63) गणेश चरणों मँ संतो की अरदास ् 


तर्ज सासू लड मत लड़ मत न्यारी... 


पूज्य भरदो भरदो हुंकार थे जल्दी भर दो। 
सब करा हौ अरदास, म्हांने राजी कर दो टेर।| 
संगठन रो तो ओ मंडाण मंडग्यो, 
आपरो अनुशासन सब रे मन जचग्यो | 
इण पर आप मोटो ध्यान धर दो 11|| 



















सुन गुरुदेव जद मौनवृत्ति धारी, 
संत मुनिराज बोल्या कर हुशियारी। 
मौन स्वीकृत्ति को जयकार कर दो।।2 || 


जद गुरुदेव बोल्यां बात सुणो म्हारी, 
बणाई जो आप सब मिल समाचारी। 
पालन करवां रो सब हो भर दो|13]| 
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अनुशासन साथ म्हने संयम प्यार, 
उणसूं ही रेवैला संबंध म्हांरो। 
आलोचना कर पूर्ण शुद्धि कर दो।।4 || 






शिक्षा-दीक्षा प्रायश्चित्त ओर विहार सव, 
एक आचार्य रे हाथ अधिकार रेवे अब। 
एेसो मिलकर सव निश्चय कर दो | 15|| 








पालण होवैला जव तक म्हारे साथै, 
ओर समञ्मावण रो काम खाली हाथ हे 
नहींतो मँ खुलौ वात नोट कर दो 161 






सुण सुण वचनां ने शीष चढ़ाई 
पूर्वं संप्रदाय रा सव पद छिटकाई | 
सदस्यता फार्म कवे सव मर दो।।71| 
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(64) आचार्य उपाचार्य पदारोहण 
तर्ज- सोते सोते ही निकल गई ........ 


>९ 















आई आई रे वैशाख युदी तेरस प्यारी । 
तेरस प्यारी रे भैय्या सुखकारी । [टेर || 
पूज्य गणेशी री स्वीकृति पा संत सभी हर्षाया। 
पूर्वं संप्रदाय ने तज सब आप शरण में आया || 
गजी -गूजी रे संगठन री शहनाई प्यारी 1 #1 || 
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आचार्य पद आत्मारामजी ने दे सम्मानित कीनो | 
सर्वं सत्ता रो अधिकार रो पद पूज्य गणेशी ने दीनो। 
दीनी दीनी रे उपाचार्य री चदर प्यारी | 12 || 


सोलह मंत्री रो मंत्रिमंडल स्थापित कीनो 
प्रधानमंत्री रो पद प्यारो, आनंदतऋषिजी ने दीनो || 
गुंजी -गूजी रे जयकार जद प्यारी प्यारी | ।3 || 





संगठन री मजबूती खातिर, संयुक्त चौमासो कीनो | 
सोजत, भीनासर भी निर्धारित कीनो || 
करी-करी रे कोशीश बठे सब भारी। 14|| 


पर नहीं चाल्या अनुशासन मे गुरुदेव फरमायो | 
संयमहीन स्वछंदवृत्ति सू, मन म्हांरो घबरायो || 
कही-कही रे “धर्म गुरु बात सारी | 15|| 
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(63) गणेश चरणों मं संतो की अरदास 
तर्ज सासू लड़ मत लड़ मत न्यारी ......... 


पूज्य भरदो भरदो हुंकार थे जल्दी भर दो। 
सब करा हौं अरदास. म्हाने राजी कर दो। टेर || 
संगठन रो तो ओ मंडाण मंडग्यो, 
आपरो अनुशासन सब रे मन जचग्यो | 
इण पर आप मोटो ध्यान धर दो।।1|| 






















सुन गुरुदेव जद मौनवृत्ति धारी, 
संत मुनिराज बोल्या कर हुशियारी। 
मौन स्वीकृत्ति को जयकार कर दो ।।2 || 


जद गुरुदेव बोल्यां बात सुणो म्हारी, 
बणाई जो आप सब मिल समाचारी | 
पालन करवां रो सब हौं भर दो।।3।| 


अनुशासन साथ म्हने संयम प्यार, 
उणसूं ही रेवैला संबंध म्हांरो | 
आलोचना कर पूर्ण शुद्धि कर दो। 4 || 







शिक्षा-दीक्षा प्रायश्चित्त ओर विहार सव, 
एक आचार्य रे हाथ अधिकार रवे अब | 
ठेसो मिलकर सब निश्चय कर दो |।5 || 







पालण होवैला जब तक म्हारे साथ दहे, 
ओर समञ्यावण रो काम खाली हाथ हे। 
नहीं तो भै खुलौ बात नोट कर दो । 16|| 







लर्टररररररररररररुततसलरलल्लस्स्सन्स्स्स्लः 







सुण सुण वचनां ने शीष चढ़ाई 


पूर्व संप्रदाय रा सब पद छिटकाई | 
सदस्यता फार्म कैवे सब भर दो।|7|| 
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(64) आचार्य उपाचार्य पदारोहण 
तर्ज सोते सोते ही निकल गईं ........ 





आई आई रे वैशाख सुदी तेरस प्यारी | 
तेरस प्यारी रे भेय्या सुखकारी । टेर || 
पूज्य गणेशी री स्वीकृति पा संत सभी हर्षाया | 
पर्व संप्रदाय ने तज सब आप शरण मँ आया।| 
गजी-गंजी रे संगठन री शहनाई प्यारी । 1 || 
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आचार्य पद आत्मारामजी ने दे सम्मानित कीनो | 
सर्व सत्ता रो अधिकार रो पद्‌ पूज्य गणेशी ने दीनो। 
दीनी दीनी रे उपाचार्य री चदर प्यारी ||2 || 













सोलह मंत्री यो मंत्रिमंडल स्थापित कीनो| 
प्रधानमंत्री यो पद प्यारो, आनंदऋषिजी ने दीनो || 
गजी -गंजी रे जयकार जद प्यारी प्यारी ।।3 || 


संगठन री मजबूती खातिर, संयुक्त चौमासो कीनो | 
सोजत, भीनासर भी निर्धारित कीनो || 
करी-करी रे कोशीश बठे सब भारी।।4। 
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पर नहीं चाल्या अनुशासन मे गुरुदेव फरमायो | 
संयमहीन स्वछंदवृत्ति सू, मन म्हांरो घबरायो | ] 
कटही-कही रे "धर्म" गुरु बात सारी! 15] | 
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(65) महान त्याग 
तर्ज- वीर जिनेश्वर सोई दुनिया ........ 

श्रमण संस्कृति रक्षक पूज्य गणेशी- भारी | 

गौरवमय पद की दी, जिसने कुर्बानी प्यारी | [टेर || 

देख स्वच्छदवृत्ति आत्मा प्रकस्पित होती | 

कर्तव्य दृष्टि से तो, करी समञ्ाईश सारी | 1 || 

फिर भी नहीं देख सुधार, गुरुवर ने निश्चय धारा। 

भरी सभा में एक दिन, घोषणा करं दी भारी।।2 || 


सम्मेलन मं मिल सबने, संघ बनाया हमने | 
मुञ्च पे संचालन की सब, डाली थी जिम्मेवारी | 13 || 


अनाधिकार चेष्टा करते, नियमों से भी कुछ नहीं डरते। 
आचारहीनों का पक्ष, लेते पदाधिकारी | ।4 || 


` अदेश जो भी देते, पालन नहीं होते। 
उल्टे आक्षेप करते, चोरी ओर सीनाजोरी | 5 || 


इसीलिए ये सोचा, पदवी का क्या करना अच्छा। 
यही निश्चय करके, करता हू घोषणा भारी | 16|| 
सुसंगठन का मेँ हू कामी, बनेगा जब भी नामी। 
रहूंगा हरदम तत्पर मे. या उत्तराधिकारी 117 || 
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प्रसंगोपात जैसा उचित लगेगा वेसा | 
धर्मः" व्यवहार उनसे, रखृंगा मेँ हितकारी | 161। 
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(66) शान्त-क्रान्ति 
तर्ज व्याव बिनणी बिलखु में तो ....... 


श्रमण संघ रो त्याग करने, 

गुरु गणेश विचार करयो | 
शांतक्रांति है करणी अब तो, 

मन में दृढ़ संकल्प करयो | ।टेर।| 
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इण क्रांति ने सुनकर बहुश्रुत समर्थ मुनिवर है आया 
श्रीचरणों मे समाचारी यो, रहकर चिंतन कर पाया || ` 
नियम निर्धारियो, नेतृत्व स्वीकारियो, 
पर नहीं आगे डग भरियो | 1 || 


लालमुनिजी शिष्य-शिष्या ने, लेकर चरणों मं आया | 
मदनलाल महाराज श्री रा, संत साथ जुड हर्षाया || 
प्रम बद्यो, संभोग खुल्यो ओर, 

गुरुवर ने संबल मिलियो | ।2 || 

कई आज्ञा मेँ विचरण करणो, निश्चय मन मेँ हे ठायो | 
कोई मेत्री संबंध जोड़कर, श्रद्धा-भाव निज प्रगटायो || 
सलाह मिलावे निर्णय ताव भविष्य रो सुख भरियो। 3 | 
सब री वातां सुणने गुरुवर, शांतक्रांति या फेलाई। 
हलुकर्मी जो आत्मा सारी, सुणने मन मेँ हर्षा || 
मिटी श्राति हुई “धर्म क्रांति, 
जद श्रद्धा सुर तरु लहरायो | 4 || 
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(67) चतुविध संघ की विनंती 

तर्ज- पदम प्रभु पावन नाम तिहारो 
संघ चतुर्विध क्रांति सुणने, मन भै करे विचारो। 
अब कांड कर्तव्य हे अपनो, चिंतन करणो सारो । 1 || 
संघ, संघपति पर आस्था रे. आयो मौकों प्यारौ। 
श्रद्धा री परीक्षा रो ओ, अवसर है श्रेयकारो|।2 || 
पूर्ण समर्पण भाव सूं मिलने, अर्ज करी सुखकारो | 
रुग्णावस्था आप री गुरुवर, देख चिंतित संघ सारो ।।3 || 
भावी व्यवस्था “धर्म संघ री, करणी अब श्रेयकारो| 
सुणने सारा आनंद पाया, आया चरण मञ्चारो | ।4 || 
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(68) चतुर्विध संघ की पुकार 
तर्ज जय बोलो महावीर स्वामी की... 

यह संघ चतुर्विध आया है| 

चरणों में विनती लाया हे | ।टेर || 

गुरुदेव कृपा कर सुन लेना, अर्जी पर मर्जी कर देना। 
यह पक्की आशा लाया है, यह संघ चतुर्विध आया हे | 1 || 
दीर्घायु की कामना करते है. पर देह दशा लख ुरते है। 
मन सब का अति मूर्खाया है, यह संघ चतुर्विध आया हे | 2 || 
जो शांतक्रांति विकसाई हे, हम सबका कौन सहाई हे | 
यह प्रश्न साथ मेँ लाया है, यह संघ चतुर्विध आया हे 13|| 
है कौन हमारा संरक्षक, भावी संघ का हो संचालक । 
यह घोषणा सुनने आया है, यह संघ चतुर्विध आया है । 4 || 
गुरुदेव आप अब फरमा दो, उत्तराधिकारी बतला दो | 
यह “धर्म" भावना लाया है, यह संघ चतुर्विध आया हे 16|| 
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द 
>| (69) उत्तराधिकारी का चयन 
तर्ज ओ नाग कहीं जा बसियो रे ......... 










>६ 


०६ 






गुरुवर सा दृष्टि दौडावें रे, सुन संघ अरदास। 
अर्जी पर मर्जी करावें रे, सुन संघ अरदास । टेर || 


६०६०६ ०६०६०९०६०६ 










हे शिष्य समूह जो सारा, आज्ञा मेँ चलता प्यारा। 
उन सव पर दृष्टि घूमावै रे, सुन संघ अरदास । 1 || 


कोई ज्ञानी-ध्यानी -पंडित, कोई विविध गुणों से मंडित | 
कोई तपस्वी घोर कहावै रे, सुन संघ अरदास | ।2 || 


कोई त्कवादी है शूरा, कोई सेवाभावी पूरा। ` 
उन सबकी परख करावै रे, सुन संघ अरदास | 13|| 







इन सब मेँ हें श्रेयकारी, मुनि नानालाल गुणघारी| 
उन पर दृष्टि टिक जावे रे, सुन संघ अरदास | 4 || 





हे पक्के बाल ब्रह्मचारी, सूरत है मोहनगारी | 
` गुरु गजानंद हषवि रे, सुन संघ अरदास ।/5 || 







समर्पित जीवन सारा, अनुशासनबद्ध है प्यारा | 
सब योग्य गुणों को पावै रे, सुन संघ अरदास | 6 | 





कर गहन परीक्षण सास, गुरुवर ने निश्चय धारा। 
फिर “धर्म सभा में आवै रे, सुन संघ अरदास ।।7]| 





व 
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70) उत्तराधिकारी की घोषणा 
तर्ज फिरकी वाली, तू कल फिर आना 













१८>८><.€ 












ओ संघ वालों इक बात सुनाता, मन में हर्षता। 

सुन लेना सब ध्यान से, 

अब करूं व्यवस्था सारी शान से| टेर || 

सोचा था श्रमण संघ मे जागृति आएगी, पर ना आई। 
फली स्वछदता मिट जाएगी, पर ना मिट पाई || 
दिन-दिन शिथिलता बढ़ती पर, जागृति नहीं आई । 
किसे कहू यह व्यथा की कहानी, सब करं मनमानी || 

डरे न खेंचातान से। 11|| 

कर्तव्य दृष्टि से समञ्चाया, पर समञ्च ना वो पंये। 
धर्म नीति से राया, पर ना उर वो पाये || 

मेरी आशा हुई निराशा, तब दिल. मे यह ठानी। 

करी पदवी की यह कुर्बानी, संयम हित जानी || 

डरा न अपमान से।।2 || 

अनुशासनप्रिय साधक, जो भी हो वो अवे। 

शिष्य ममत्व तज आना, चाहे सब मिल अवे।। 
श्रमण संस्कृति के रक्षण का, जो साधक हो कामी | 
उनकी यह एक निशानी, एक ही आज्ञा मानी || 

चलें गुरु की आन से। 13|| 

मुनिवर नाना उत्तराधिकारी, होगे “धर्म” संघ के। 
संघ चतुर्विध सारा इनके, अनुशासन नें रह के || 
हरदम उन्नति के शिखर पर, चढ़ता रहे संघ प्यारा। 


वस यही है एक इशारा, चमके संघ हमारा || ` 
सुनो सब कान से।।4।। | 
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(71) युवाचार्य महोत्सव का निर्णय 
तर्ज- वासुपूज्य जिन अन्तर्यामी ........ 



















गुरु गणेशी यै घोषणा सुण, सगला हरषावे रे। 
तहत करी उण वचनां ने सव, 

अपने शीष चढ्ावे रे। टेर ।। 

चारों संघ मिल सोचे मन मे, अब कर्तव्य निभाणो रे। 
जल्दी सूं ओ युवाचार्य पद-महोत्सव, धूम मनाणो रे। 1 || 






६०६०६०६ ०८०६०९०६ ०६०६०६०६ 






राज ज्योतिषी सं श्रावक मिल, शुभ मुहूर्त निकलावे रे। 
आसोज सुदी द्वितीया रो, 
मुहूर्त सगलां रे मन भावे रे। ।2 || 







जल्दी सूं तेयारी करवा, लागा नर ओर नारी रे। 
उदयपुर की गली-गली मे, खुशियो छाई भारी रे। 13|| 






उदयपुर दरबार ने जाकर, सारी बात बता रे। 
महोत्सव खातिर सूर्य गोखडा से, प्रांगण बक्षावें र! 4 || 







श्रावक इण मंगल महोत्सव री, मंगल भावना भावे रे। 
भारत के कोने-कोने में “धर्म बात फेलावे रे। 15|| 





। १८०८१८१८१८१८१८१८१८१८१८१८१८०८ १८१८१८१८ १८०८ १८०८१८१८ १८१८१८१८११८१८११८१८१८१८१८०८१८१८०८ ८ 


स व्च््त्त्व््च्ज्य्त्च््ल्ल्ल्स््दण्छ्रण्द 


(72) कथनी-करनी एक : गुरु गणेशी नेक 
तर्ज- मेरे मन की गंगा ओर 


जब तक जिसकी कथनी ओर उसी रूप मे करणी का। 


बोल प्यारे बोल संयम होवे ही नहीं| [टेर || 


उसके जीवन की क्या कीमत, इस दुनिया मेँ होती हे। 
केवल फूटा ढोल समञ्जकर, दुनिया उसको हंसती हे। 
उसकी यादों पर दुनिया, क्या सोचे ही नहीं । 11|| 


पर जिसने निज कथनी ओर करनी, सदा एक-सी रखकर के | 
जीवन को आदर्श बनाया, जैसा कहा वही करके || 
एसे गुरु गणेश की यादे, आवे कि नदीं । ।2 || 


संयम ही है मुञ्जको प्यारा, सदा एक ही नारा था। 
पर जिसने नहीं समञ्ा, उससे किया दूर किनारा था।| 
धर्मसंघ से निष्कासित होगा ही सही 13।। 


से "धर्म" गुरु का गौरव, आज सभी हम गाते हें । 


श्रद्धा से नत्‌ होकर के भाव सुमन चढाते है || 
गजानंद की वही परम्परा चलेगी सही | ।4।| 
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(73) भक्तों का प्रवाह उमड़ पड़ा 
तर्ज- वारी जाऊँ चिरमी ने ....... 
सुण संदेशो हरषिया, संघ महोत्सव रो सुखकार | 

वारी जाऊं गुरुवर ने | (टेर || 
चाल्या निज-निज स्थान सूं ए पर्हुच्या गुरु दरबार | 1 || 
दर्शन कर वंदन कर ए कर रहया जय जयकार | |2 || 
उदयपुर बाजार मे ए भरिया, नर ओर नार।}3 || 
करें व्यवस्था कोढ़ सू. ए उदयपुर सरदार | ।4 || 
आसोज सुदी ओ बीज रो दिन. उग्यो अति पेयकार | 5 || 
सब ही चाल्यां महलां मे, जठे भरियो “धर्म दरबार | 16|| 





(74) राजमहल में आगमन 

तर्ज- नखरालो देवरियो ........ 
मेवाड़ी ओ हीरो, गणेश गुरु लागे प्यारो। 
लागे प्यारे, केसो मोहनगारो रे । टेर|| 
आसोज सुदी द्वितीया रो दिन, ओ शुम संदेशो लायो। 
युवाचार्य पद महोत्सव रो, ओ छायो रग सवायो || 
सुण-सुण नै उमड़यो, भक्तां रो दल प्यारो | |1|| 
नहीं चालवां री शक्ति है. फिर भी मन हर्षायो | 
बेदा पालकी शिष्य समूह जद गुरुवर नै है लायो || 
दर्शन कर हरषायो चतुर्विध संघ सारो | ।2 || 
भावी संघ रा नायक भी तो, साथे आप रे ओया। 
श्रावक-श्राविका दर्शन करने, मन मे आनंद पाया || 
जय-जय सूं हे गूज्यो, "धर्म" मण्डप सारो | 13|| 
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75) माता सिणगारा की प्रसन्नता 


तर्ज म्हारां आलीजा भरतार 


माता सिणगारा ने लाया, बैठा पालकी में भाया | 
कवे मोटी पुनवानी थारी, आज हो माता जी। ` 
देख आज हो माता जी, 

देखो खुशियो छाई भारी हैँ | टेर।। 


अवै माताजी ट चाल, भटे गुरु गणेशीलाल। 
अन्नदाता ओ कांड करियो, ओ गुरुवरजी | ।1 || 

महारो छोटो नानालाल, भार दीनो मोटो डाल। 
सुन गुरुवर बोल्या मुस्काई, ओ भविकजन | ।2 || 


नानो आज जग रो बणसी, शासन खूब दीपासी | 
सुण गुरु वचनां ने पुलकाया, ओ भविकजन | 3 || 








थांसे जैसो नाना नाम, मतकर जो अभिमान। 
थे नाना बण शासन चलाईजो, ओ लाडश्वर | ।4 || 


पीयो म्हांरो धोठे दूध, गुरु सा राखी कृपा खूब |. 
वारी “धर्म ध्वजा ने, फहराईजो ओ लाडश्वर ।151। 
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76) चादर प्रदान दिवस 
तर्ज- प्यार करो ऋतु प्यार की आई ......... 


आसोज सुदी यह द्वितीया देखो, लाई हर्ष बधाई हे | 
उदयपुर के राज प्रांगण मै चर्हुदिश जनता छाई हे | टेर 
सूर्य रोख के नीचे ही, उच्च पड़ इक शोभ रहा | 
उस पर देखो पूज्य गणेशी, सबके मन को मोह रहा || 
साधु-साध्वी की पक्ति भी, सबके मन को भाई हे 1/1 || 
तीस हजार जनता में प्रमुख, भगवतसिंह नृपराज रहे। 
नंदीसूत्र स्वाध्याय पूर्णं कर, पूज्य गणेशी गाज रहे || 
साघुमार्गी धर्म ॒संघ की, महतत्वता बतलाई है । ।2 || 
शुद्धाचार व अनुशासन की, भीति.पर संघ टिका हुआ 
मिथ्या आडंबर असंयम से, संघ हरदम दूर रहा || 
पर्वाचार्यो की जो थी रीति नीति, सब समञ्जाई हे | ।3 || 
हुवम, शिव ओर उदय, चौथ, श्रीलाल, पूज्य जवाहर थे। 
अनुशानवद्ध संगठन कामी उच्च क्रिया के धारक थे || 
यथाशक्ति मने भी उनकी, कुछ-कुषछ टेक निभाई हे । 4 || 

वृद्धावस्था हो गई मेरी, इस कारण विचार किया | 

भावी उत्तराधिकारी का, मने अब यह चयन किया || 

यों कहकर मुनि नाना को निज चादर खोल उढ़ाई हे । 65|| 

इनके नेतृत्व में जिनशासन, खूब फले आशीष दिया। 

सारा संघ इनकी आज्ञा मे चलता रहे आदेश दिया || 

नतमस्तक हो सबने आज्ञा, अपने शीष चढ़ाई हे ! 6 || 
` साधुमार्गी “धर्म संघ का, बच्चा बच्चा ञ्ूम-ः उठा || 

आचार्यश्री नानेश की, सबने जय बोलाई हे । 17|| 
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(77) युवाचार्य के उद्गार 
तर्ज- वह शक्ति हमें दो दयानिधे ....... 


वह संबल मुञ्च में भर दो अव, 
गुरुदेव लक्ष पर उट जावे | 

हे नाथ आपकी कृपा से, 

शुद्ध सत्य धर्म पर मिट जावे | ।टेर।। 
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मुञ्च छोटे साधक पर गुरुवर, 
यह भार आपने जो डाला। 

संघ रूपी रथ को हम गुरुवर, 
उल्नति शिखर पर ले जावें। ।1 || 


भूमिका केसी हो संघ की, 
जो स्वप्न आपने संजोया | 
साकार रूप हमं सब मिलकर, 
एसा ही उसको दे पावें | 2 || 


स्वार्थ की भीति तोड़ के हम, 
कधे से कधा जोड के हम। 
यह शांतक्राति का आंदोलन, 
हर गौव-नगर मेँ पर्हुचावे । ।3 || 








सुसंगठित कर सब अपने को, 
असंयम से इसे दूर रखें | 

शुद्ध सत्य “धर्म" स्वरूप समञ्च, 
निज आत्मज्योति को प्रगटायें | ।4 || 
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78) संघ समर्पणा 
तर्ज- उड़ उड रे, उड़ उड रे 
करां करां ओ-3, 
भ आज प्रतिज्ञा आप चरण मे सब गुरुसा। 
तन-मन म्हायों सारो अर्पण, 
आप शरण में सब गुरुसा | टेर || 


शांतक्रांति री धूम मचाई, 
वृद्धावस्था रे मांही गुरुसा ! 1 || 


इण री पूरी टेक निभास्यां, 
घर-घर अलख जगास्यां गुरुसा | ।2 || 
शिथिलाचार ने दूर हटाकर, 


शुद्ध संयम ज्योति जगास्यां गुरुसा। 3 || 
शिष्य-शिष्यां रो ममत्व त्याग ने, 
संगठन नाद गुंजास्यां गुरुसा 14|| 


नाना मुनिवर संघ सेवरो, 
आज्ञा शीष चटढास्यां गुरुसा | ।5 || 
धर्म“ संघ ओ थांरो प्यारो, 

` इण रो मान बढ़ास्यां गुरुसा | 16|| 
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(79) साधुमामीं संघ स्थापना 
तर्ज- ओ दूर जाने वालों ....... 






अब संघ गुरु चरण मे, करता है मिल के चिंतन। 
क्या नाम रखना संघ का, इस पे हे करता मंथन ¡ टेर || 
करते सभी ऊहापोह, नहीं निर्णय कुछ होता । 

तब समाघान हेतु गुरुदेव चरण में आता।| 

रखता समस्या अपनी, करके चरण वंदन | ।1 || 







गुरुदेव ने यह सुनके, निज मुख से है उच्चार | 
श्री साघुमार्गमी संघ, नाम सब से प्यारा।| 
रखते समीक्षा सारी, करके गहन चिन्तन |।2 || 


आदि-अनंत-अनादि, त्रिपुटि का है जो धारी 
महामंत्र जो हे प्यारा पद पांच युक्त भारी || 
चार साघुओं को, ओर एक सिद्ध पद को नमन ।।3 || 


अरिहंत रूप साधु मार्ग जो बताते | 
यह साधुमार्ग प्यारा. क्यों ध्यान मँ न लाते।| 
चारों तीर्थ जंगम, उस "धर्म" संघ को वंदन | 4।। 
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(80) संघ गान 


तर्ज- ण्डा ऊवा रहे हमारा 


























अमर रहं यह संघ हमारा। 
साघुमार्गी संघ सबका प्यारा | ।टेर || 
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ऋषभदेव ने साघु बनकर, 
केवल ज्ञान की ज्योति पाकर 
साघुमार्ग का किया उजारा, 
अमर रहे यह संघ हमारा | 1 || 


जिसने साधुमार्ग अपनाया, 
साधुमार्गी वह कहलाया | 
चतुर्विध संघ जो है प्यारा, 
अमर रहे यह संघ हमारा | ।2 || 


महावीर प्रभु मुक्ति सिधाये, 
आचार्य सुधर्मा पाट पे अये। 
जम्बू आदि ने किया प्रचारा, 
अमर रहे यह संघ हमारा | ।3 || 





मध्यकाल एेसा कछ आया, ` 
पाखंड ने अति जोर जमाया | 
विभिन्न रूप में हुआ बंटवारा, 
अमर रहे यह संघ हमारा । 4 || 
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९९ 
फिर भी अखंड अडिगता धारे 

लोका हरजी की सुन ललकार । 

जाग उठा जन जन मन प्यारा. 


अमर रहे यह संघ हमारा ।।5 || 








पूज्य हुक्म ने बिगुल बजाया, शिवमुनि, उदय, 
चौथ मन भाया। 

श्रीलाल ने इसे संभारा, 

अमर रहे यह संघ हमारा । 16|| 








जेन जवाहर ने विकसाया, 
पूज्य गणेशी ने सरसाया | 
नाना गुरु का अब हे सहारा, 
अमर रहे यह संघ हमारा | ।7 || 








गौरव इसका जन-जन मन हो, 
तन-मन-धन इस पर अर्पण हो। 
एक संगठन एक ही नारा, 

अमर रहे यह संघ हमारा | 18|| 










भाग्योदय हम सबका आया, 
एेसा “धर्म संघ हे पाया | 

हम सबके प्राणों का प्यारा, 
अमर रहे यह संघ हमारा | ।9 || 
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81) संलेखना संथारा चिंतन 
तर्ज- भूल्यो मन भमरा कांड भमे 
















पूज्य गणेशी मन चिंतवे, वेदना देह अपार। 
जो करणो सब कर दियो, शासन रे हितकार | [ठेर | 







अब एक ही अंतर कामना, रही मन मेँ सुखकार | 
संथारो करूं ऊँचा भाव सं पंडित मरण आधार ।।1 || 






पहला करू आलोचना, शल्य दूर निवार । 
प्रायश्चित्त लेय शुद्ध बनू, संलेखना करु स्वीकार | ।2 || 







पछ संथारो आदरू, तजकर सब प्रमाद | 
एसो निश्चय मन धारने, करे युवराज ने याद | ।3 || 







सुणने तुरंत हाजिर हुआ, जोडी दोन ही हाथ । 
विनय भाव सूं सुण रहया, "धर्म" गुरु री बातत | ।4 || 






(82) संथारे के लिए परामर्शं 
तर्ज जरा सामने तो आओ ........ 







जरा ध्यान से अब बात सुणिये कहे, गणेश गुरु हितकार हे | 
रहना-रहना सजग अब आप सब, नहीं जीवन का कोई एतवार है| 






कटर शूरवीरसिंहजी आये, विचार विमर्श आप कर लेना।। 
कर पंडित मरण सुखकार हे यही जीवन का अंतिम सार है| || 







>६ पय... 
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सुनकर कं युवाचार्य चकित हुए, इतने मे ईक्टर भी आ ही गये। 
प्रतिदिन की तरह देख के वापिस वो जब चले ही गये।| 


तो पूछा क्या विचार है ?, सुन टी नयनां मे अश्रुधार है |।2|| 
देख के खुद ने ही, जल्दी से वापिस बुलवाया हे डंक्टर को। 


बोले शेष उपचार रहा है, ओर भी इस तन नश्वर को || 
अब मेरा मे करु उपचार, है जो शास्त्र विधि अनुसार । 13|| 








सुनकर क्टर साहब बोले, आप तो ज्ञानी हँ पूर प्रभो। 
डक्टर थ्योरी भी फेल हो गई, आपके सामने मेरे विभो।| 


जचे आपके ज्ञान मञ्जार है. करना वही अति श्रेयकार हे। 4 || 
तत्क्षण सबको पास बुलांकर, अंतिम शिक्षा देते है। 









अनुशासन में रहना सब ही, क्षमायाचना करते है| | 
सुन छूटती नयनां में धार है, सब ज्ुके चरण मञ्ञार हे | 6 || 


इतने मेँ तो जल्दी से गुरु, युवाचार्यजी से कहते हैं| 


एक ही इच्छा संथारे की, विधि कराओ फरमाते ह || 
छाई शांति पूर्णं अपार है, "धर्म" वीर को देख तैयार हे | 6|| 













(82) संथारा ग्रहण 
तर्ज कलदार रुपडया र्चौदी का 


अब युवाचार्यश्री गुरुवर को, संथारे की विधि कराते ह। ५ 
जैसे शादी मेँ वनडे को, मानों श्रंगार सजाते हैँ ।टेर।| 
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महामंत्र उच्चारण करके, फिर ईर्यावहि पाठ उच्वारते हैँ 
फिर तस्सरत्तरी का पाठ बोल, कायोत्सर्ग शुद्ध कराते हँ । 1 || 


ध्यान विशुद्धि करके फिर, चउवीसत्थव कराते सुखकर । 
दशवैकालिक के चार अध्ययन, मघुलय से शुद्ध सुनाते हे । 2 || 


दो बार शक्रस्तव उच्चरित कर, संलेखना जब है फरमाते।| 
तब नयनो नीर छलक आते, पर गुरुवर तो मुस्काते हैँ | ।3 || 


था दिवस माघ बदी एकम का, दस बजकर बीस मिनट लगभग | 
उस समय संथारा तिविहारी, खुद "धर्म" गुरु अपनाते हे । 4 ।। 


(84) आत्म-रमणता 


तर्ज- खड़ी नीम के नीचे ........ 


अस्थिर इण संसार सु, गुरुवर निज ममता ने मारने। 
आत्म-ध्यान में रमण करें गुरु. संथारो स्वीकारने | !टेर।। 
इहलोक-परलोक सुख व, जीवन-मरण री आशा ने। 
तजकर गुरुवर चित्त धरे है, सिद्ध प्रमु रा वासा नै।। 
कर्म श्रु सूं जूञ्ं रहया गुरु, समता शस्त्र धार ने । 1 || 
सहस्त्र विच्छ एक साथ मे, डंक शरीर मँ मारे जब । 
उणसूं भी हा { अधिक वेदना, व्याप्त हई गुरुवर के तब || 
फिर भी टसको नहीं कर गुरु, भेद ज्ञान विचारने | !2 | 
अंतिम क्षण तक पूर्ण सजग बन, आत्म-स्वरूप मेँ रमण कर| 

स्वाध्याय भी, प्रतिक्रमण भी, पूर्ण सजग हो श्रवण कर| | 
क्षमायाचना कर सभी सू, "धर्म" भाव दिल धार ने | (3 || 
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ल्ल्ल्ल्ल्ल्रस्सलटच्च््छ्छ्ल्तः 
(85) गुरु गणेश का स्वर्गारोहण 
तर्ज- पेसा फैको तमाशा देखो ........ 


छोड़ छोड़ छोड गुरुवर छोड़ इस नश्वर तन से प्यार छोडे। 
टे संसार से व्यवहार छोड || 





>< 









आत्समावों मे करते रमण, प्रभु से आत्मा का तार जोडे। ।टेर || 


हाड मस ओर खून का, जिसमे भरा भण्डार हे । 
मल मूत्र का हो रहा, प्रतिपल जहौ संचार हे || 







छोड दुर्गन्धि का आगार छोड, अशुचि का भंडार छोडे। 
रग-रग मे जिसके रोग भरे है, एसे देह से प्यार छोडे। ॥ || 







जीर्ण-शीर्णं जो वस्त्र दहो, क्या कोई ममता रखता है | 
नये वस्त्र की प्राप्ति पर क्या, कोई देरी करता हे || 










अनित्य भावना धार छोडे, अशुचि भावना धार छोड़| 
आत्मा को अजर-अमर समञ्ज, छोड शरीर का व्यापार छोडे। 2 || 
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माघ बदी वह बीज का दिवस बड़ा बदकार था| 
तीन बजकर बीस मिनट पर, मचा हाहाकार था|| 





<<<, 


गुरुवर तन से प्राण छोड, स्वर्ग से अपना स्थान जोड। 
रोते विलखते “धर्म संघ को, गुरुवर निराधार छोडे। 13 || 
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गुरुवर गणेश का, सीङ्लता संथारा सुखकारः, 
मच गया सारे संघ मे, तब था हाहाकार | 
तत्क्षण सारे देश मे, देते खबर पर्हुवाय, 
सुनकर सुदूर प्रांत मै, नर-नारी दुःख पाय। 
चलते निज-निज स्थान से, उदयपुर दिश धार, 
“धर्म गुरु का करन हित, अंतिम संस्कार || 


(87) देह-दर्शन 


तर्ज सच्चा भगत बन जाऊँ 


६» >६ ०८०६०६८९ ०६०६ ६ 


सुन-सुनकर सब आवे, चल उदयपुर नर नार । 

गुरु गणेश के जो सुने, महाप्रयाण समाचार | टेर || 
दूर-दूर से आती भारी, अस्सी हजार की जनता सारी | 
हाहाकार मचावे सुन, महाप्रयाण समाचार | ।1 || 

कई संथारे के दर्शन पाव, त्याग-तप की भट चढावें | 
नयनो मे नीर बहावे सुन, महाप्रयाण समाचार । 12|| 
पर जो बाद मे पर्हुचे आके, केवल शव को सामने पाके | 
मन में अति दुःख पावें सुन, महाप्रयाण समाचार | ।3 || 
“धर्मश” ने नहीं समाचार पाया, बाद म सुनकर अति पछताया | 
आज भी दिल पछतावे सुन, महाप्रयाण समाचार । 4 || 
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च 

च 

%< (88) पटासीन 

| 

र तर्ज- मेँ तो आरती उता रे 

ट पाट बिठा रे गुरुवर नाना ने। 

् जय जय गुरुवर नाना जय जय जय । ।टेर।| 
संघ चतुर्विध मिल्यो आंण, गुरुवर नाना ने।| 
५ निर्जीव शव ने जाण, गुरुवर नाना ने। 
वोसरावें दिल दुःख मान, गुरुवर नाना ने।। 
५ चदर ओढावें जद, आचार्य रो देवे पद, 

(+। जय जय बोलावें रे, गुरुवर नाना ने। 1 || 
ध | वंदना करं सुखकार, गुरुवर नाना ने। 

६ अनुशासन करं स्वीकार, गुरुवर नाना ने 
१ विश्वास देवे हितकार, गुरुवर नाना ने। 

(१ शुभकामना करे उसवार, गुरुवर नाना ने || 
‰ मंगल गावें ञ्ूम-ञ्ूम, गीतों की मचाई धूम, 
4 हर्ष मनाव रे, गुरुवर नाना ने।।2।| 

भ एक ओँख मँ अश्रुधार, गुरुवर नाना ने। 

च मे गुरुवर 

1 दूसरे में हर्ष बहार. गुरुवर नाना ने || 

र वर्ते मंगलाचार, गुरुवर नाना ने। 

4 बोले जय-जयकार, गुरुवर नाना ने 
“धर्मश” नहीं पाया जाय, दिल मेँ जल रही लाय, 
‰ अब भी सतावे रे, गुरुवर नाना ने | 13|| 

र 

२1 


४0 00221112111111 11 
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(89) महाप्रयाण यात्रा : अग्नि संस्कार 





तर्ज- धन म्हारा भाग ........... 
हाय म्हारां गुरुसा स्वर्ग सिघाविया | 
सो सगलां रा मन, मूर्ञाया ओ राज | ।टेर || 
चोदी रीतो एक भारी डोल बणाई। 
तो स्वर्ण कलश ऊपर जडिया ओ राज ।।1 || 


१ 
च 
भ 
भ 
भ 
च 
१ 
१ 

१ 

च 

१ 

३ 

भ 

ध 

‰ उणमें जद गुरुवर सा ने वेठायो | 

4 तो हजारों ही लोग लारे आया ओ राज | |2 || 
च जय-जयकार सूं आका गुंजावे। 

र तो नयनो सूँ नीर बहावे ओ राज ।3 || 
र राजा महाराजाओं ने जट जलावे। 

च तो गंगोदभव महि सब लवे ओ राज ।।4 || 
च 

५ चंदन चिता एक मोटी हे चुनाव | 

च ल 

‰ तो उण माहे गुरु शव सजावे ओ राज | 5 || 
द अंतिम संस्कार कर अग्नि जलावें। 

८ तो राख री ढेरी बण जावे ओ राज ।।6 || 
श 

ष्ट 

च 

भ 

भट 

१ 


रोवतां बिलखतां सब पाछा आया। 
तो “धर्म सभा में भराया ओ राज । 7 || 
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90) श्रद्धाज्जली सभा 
तर्ज- तुम अगर साथ होने के 














कर गुरु रो अंतिम संस्कार, सब ही मिलकर आया। 
चे तो पंवायती नोहरा मार, सबही मिलकर आया टेर || 
नव प्रतिष्ठित आचार्यश्री आया, 
लारे संत-सती परिवार । 1 || 
ज्योही ऊवे पाट पर आप विरार्ज्यौ, 
चकित हुआ है नर-नार। 2 || 
जेसे कोई सामने पूज्य गणेश विरार्ज्यो, 
वैसो बण गयो रूप आकार । ।3 || 
सवसं पहली सत्येद्रमुनिजी पंजाबी, 
दीनी श्रद्धांजलि वे उणवार। 4 || 
बाद में गुजराती जनकमुनिजी, 
ओ आया दूर देश सूं तिणवार।।5 || 
बाद मेँ स्थविर मुनि सूरजमलजी प्यारा, 
वे तो बोल्यां हौ नयनो ओंसू डार। ।6।| 
धर्मदास संप्रदाय रा कानमुनि बोल्या, 
बोली मनोहर सती सुखकार | |7 || 
नानूजी ओर कौशल्याजी सतीवृंद ओर सू, 
दीनी श्रद्धांजलि थी उणवार | 18|| 
बाद में आचार्यश्री खुद फरमावि्यौ, 
श्रद्धा स्िग्घ निज उद्‌गार | ।9।। 
ओर भी अनेक श्रावक श्राविका, 
बोल्या श्रद्धायुक्त निज विचार | 110 1 | 
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यानान 
कामम न 























% | -स्थान-स्थान शोकसमा जो जो है बुलाई, स 
साधु-साधियां रा आया समाचार । 11 || ५ 
% | वे तो सव श्रद्धांजलि अंक माहे देख लो, ट 
४ "धर्म" भावना दिल धार ।|2 || ट 
ट्र > 
| 1) गर्गाचार्य : गणेशाचार्य द 
4 

तर्ज दिल के अरमां ओँसूञओं मे ‰..... ५ 
प , पूज्य गणेशीलाल एेसे हो गये | इ 
८ गगचिार्य आदर्श ताजा कर गये | !टेर।। ५ 
१ सूत्र मे हे सूत्र, उत्तराध्ययन अहा | > 
४ केसी शिक्षा उससे, प्रभु जी दे गये।।1|| ट 
शिष्य ममत्व से वड़ा संयम महत्व | ट 
4 समञ्जना यह प्रेरणा प्रभु दे गये | !2 || र 
% संयम उपेक्षा देख गर्गाचार्यजी | ५ 
ध पोच सौ शिष्य तज अकेले रह गये। ||| द 
लेकिन गणेशाचार्य ने देखो यह | ५ 
% श्रमण संघ मेँ ठीलता लख कह गये। 4 || ५ 
ध चाहे रहू अकेला, पर हरगिज नहीं| ट 
८ सह असंयम वृत्ति को चेता गये | 15|| र 

कहा नहीं केवल, कर दिखला दिया | ॥1 

‰ ग्यारह सौ साघु-साध्वी को तज गये ।।6 || ट 

श्रमण संस्कृति का हो रक्षण एक ही। प 

द "धर्म" संदेशा सबको वे यह दे गये | |7 || र 

“04रररररटरठ्ठ्टललः गणेश गुण त 








परव च्च्च्छः 
भ ५ 
82) गणेश का सेवाभाव 


तर्ज- कद अवैला-2 सांवरिया म्हि... 










ष 


















महारा गुरुवर-2, पूज्य गणेश मोटा उपकारी। 
ज्यारे सेवा-2 गुण री आज जावां बलिहारी | ।टेर।। 


पूज्य जवाहर मोती गुरु री सेवा तन सूं साधी। 
छोटा-मोटा संता री भी, पूरी सेवा कीधी || 
पायो सेवा-2. रो मेवो मीठो राज । मोटा ...... 111 || 


श्रमण संघ रा नाथ बणने, मन में कर्यो विचार। 
वृद्ध संत-सतिर्यो री सेवा, कैसे हो सुखकार।। 
रख्यो-2 प्रमुख संता में विचार । मोटा ..... | 2 || 


ओर बात करणी सब सोरी, सेवा करणी दोरी। 
सुण-सुण ने सब खिसकण लाग्या, बात बणा सब कोरी || 
देख्यो-2 संतां रो जद ओ विचार । मोटा ..... 113 || 
पूरण बाबा ओर सार्दुलजी वृद्ध संत श्रेयकार | 

खुद रा शिष्यां ने भेज्या ट, वारी सेवा मार || 
करी सेवा-2, वैयावच्ची अणगार | मोटा ....- 14|| 


ष 


< 
भ< 
भ< 
भ< 
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१८१८०८०८१८०८०८०८ १८१०११८१... >< >< >< >>> *( 





साधुमार्गी संघ मेँ भी, सेवा री आ देन। 
दीनी एेसी जब्वर जिण सूं छा रहयो अमन चैन ।। 
| कर सेवा-2, “धर्म” निज जाणा मोटा ....- 1151 | 
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७3) महादान 
तर्ज- पणिहारी ......... 


एक दिन इन्दौर शहर में प्यारा पूज्यवरजी, 
आयो भक्तं चरणार | 

दान री महिमा सुणने प्यारा पूज्यवरजी, 

जाग्यो भाव सुखकार | ।टेर || 
एक रुपयो जेब मे प्यारा पूज्यवरजी, 
दस री कमाई सूं ेष। 
वोदहीदे दं दान मेँ प्यारा पूज्यवरजी, 
आयो मन विचार । |1 || 


लेकिन सेठ सब लेण ने प्यारा पूज्यवरजी -2, 
कर दियो साफ इंकार 

इण सू मन दुःख उपज्यो प्यारा पूज्यवरजी -2, 
सुण ने करी ललकार 12 | 


अपनी आगद रो दसवों सुनो श्रावकजी-2 
कुण हे कीनो दान। 

बोलो सभा रे मायने सुनो श्रावक जी-2, 
उणरो ऊपर नाम| 

सुणनै सब मन समञ्चिया प्यारा पूज्यवरजी -2, 
कीनो र्मः विचार | 13 || 
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4) गुरु गणेश के वर्षावास 
तर्ज यह किले धार की कथा 


हए बड़ भागी वे क्षेत्र अति सुखकारी-2, 
जह चातुर्मास किए पूज्य गणेशी ने भारी | ।टेर।| 


पूज्य जेन जवाहर चरणों मे संयम धारा-2, 
किया प्रथम चौमासा, गंगापुर श्रेयकार। 
किया द्वितीय गुरु संग, रत्नपुरी म्जारी 11|| 


किया तीजा थांदला, चौथा जावरा प्यारा-2, 
इन्दौर पोौचवां, छटा नगर मद्ारा। 
किया सातवां जुन्नर शहर, अति प्रियकारी | 2 || 


आठवां घोडनदी, जामर्गोव में नवमां-2. 
अहमदनगर किया पुनः चौमासा दसवां | 
पुनः घोडनदी किया ग्यारहवां, अति श्रेयकारी । 13 || 


किया बारहवां मीरी, तेरहवां हिवडा जानो-2, 
चिंचवड चौदहवां, पन्द्रहवां सतारा भारी | 4 || 
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घाटकोपर अठारहवां पूर्णं कर चौमासा-2, 
तीन साल रहे जलर्गोव, गुरु सेवा की ले आशा। 
वावीसवां भीनासर किया सुखकारी । 5 || 
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दो चुरू चौमासे क्रमबद्ध हे धारे-2, 
पच्चीसवां ब्यावर शहर करना स्वीकारे। 
किया छव्वीसवां फलौदी जाकर भारी | 6 || 













> ०६०६ 


फिर जोधपुर उदयपुर किया चौमासा-2, 
` रतलाम देवास उदयपुर पूरी आशा। 
वत्तीसवां दीकानेर भूमि मारी | 17|| 


फिर जयपुर उदयपुर फलदी चोमासे धारे-2, 
छत्तीसवां भीनासर सेवा सू प्यारे। 
पूज्य जवाहर पर्हुचे स्वर्ग मञ्ारी 18|| 


आचार्य पद पा देशाणे सेतीसवां कीना-2, 
सरदारशहर व्यावर बगडी जस लीना 
इकचालीसवां बड़ी सादडी भारी। 9 || 
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रतलाम जयपुर दिल्ली अलवर प्यारा-2, 
छयालीसवां उदयपुर स्वीकारा | 
जोधपुर कुचेरा बीकानेर क्रम वारी । 10|| 







पचासवां गोगोलाव किया चौमासा-2, 
कानोड़ जावरा क्षेत्र की पूरी आशा 
अंतिम चोमासे चार उदयपुर भारी । 11|| 


जर्हा-जर्हौ चौमासे किये, “धर्म” यश छाया-2 
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ओर भक्तं ने भी भारी लाभ उठाया। 
कर रहे हँ आज भी, याद सभी नर नारी | {12 || ट 
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७5) आचार्यं परम्परा 
तर्ज- आओ बच्चों तुम्हं दिखा... 


सुनलो सब ही ध्यान लगाकर आंकी संघ महान की | 
प्रभु वीर के परम्परागत, आचार्य भगवान की || 
वन्दे शासनम्‌, वन्दे शासनम्‌ ।।टेर || 


स्वामी सुधर्मा प्रभु वीर के, प्रथम पाटवी नामी थे। 
जम्बू प्रभव ओर शय्यंभव, यशोभद्र शिवकामी थे || 


संभूति विजय ओर भद्रबाहु स्थूलिभद्र व महागिरी। 
बलिसिंहजी सोहन स्वामी वीर स्वामी जी हुए सूरी।। 
स्थंडिलाचार्य जीवघर व आर्य समन्द गुणवान की । 1 || 


नंदिल नागहस्ती रेवत व सिंह गणी गुणवान हुए 
सांडिलाचार्य हेमवंत ओर नागजीत पुण्यवान हुए || 
गोविंद भूतदीन छोग गणी, दुःसही आचार्य बने। 

पाट सताईस पर है देखो, देवर्धिगणी क्षमाश्रमण बने || 
शास्त्र लेखन का कार्य करके, बाजी रख दी ज्ञान की | 2 || 


वीरभद्रजी शंकरभद्रजी यशोभद्र वीरसेन मुनि। 
वीर संग्राम जिनसेन हरिषिण जयसेन जगमाल गुणी || 


देवतऋषि ओर भीमऋषिजी कर्मऋषि गुणधारी थ। 
गजसेनजी देवसेनजी शंकरसेन उपकारी थे || 
लक्ष्मी लाभ ओर रायतऋषि पद्मसूरी हरि महान्‌ की | 13|| 
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कुशलदत्त उपनीऋषि जय ओर विजय देवसेनजी | 
सूरसेन महासूरसेन महासेन ओर गजसेनजी । | 


[र 
























जयराज व मिश्रसेनजी विजयसेन शिवराज गुणी | 
लालकऋषिजी ज्ञानऋषिजी भाणोजी व रूपमुनि || 
जीवाजी व तेजराजजी कुवरसेन महान्‌ की | ।4 || 


` हरजी गोदा फरसराम लोकपाल महाराज दौलजी | 
लाल पूज्य के शिष्य हुक्म ने क्रियाद्धार क्रिया तोल जी! 


शिवचार्य उदय चौथ श्रीलाल जवाहर नामी थे। 
उनके ही तो पाट पर. हुए गणेशाचार्यजी स्वामी थे || 
वर्तमान “धर्म संघनायक, नाना गुरु महान्‌ की । ।5 || 


96) तात्कालीन संघ में साघु-साध्वी 
तर्ज घुंसो बाजे रे ........ 


संत-सती सारा रे संत-सवी सारा रे। 
था पूज्य गणेश जब, स्वर्ग सिधारा रे। !टेर।| 


पन्नामुनि बगतावर सूरज, धन सागर अणगारा रे। 
केशव करणीदानमुनि, लागै सबने प्यारा रे। ।1}| 


सुंदर ईश्वर गोपी इद्र, रामेश्वर हितकारा रे। 
कवर घेवरमुनि बाबू था. संघ में जो सारा रे।।2 || 


तेजकंवर वल्लभ गुलाबजी पानकवर सती प्यारा रे। 
कस्तूराजी आदि था मोता जी वारा रे। 13|| 
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चंपा सूरज मोहन मान प्यारकंवर सुखकारा रे। 
पार्वताजी केशर पान कचन हितकारा रे! ।4 || 










आनंद चांद बदाम सुमति सती वल्लभजी प्रियकारा रे। 
नंदाजी उमकूजी सती खेताजी वारा रे। 1511 


भूरा चंपा पान मनोहर शायर चंद्रा धीरज रे। 
सुगन बदाम छगन भंवरजी सतीवर इचरज रे । ।6|| 


पेप नानू ओर फूल इंद्र रोशन अनोखा सूरज रे। 
सुगन धापू गुलाब शांता जी सारे सुकज रे।।7|| 


छोटाजी रसाल लाडजी ओर सती सरदारा रे। 
सौभाग जीवणा गट्टू धापू सती सुखकारा २े।18।। 


चतर नगीना सिरेकवर सुगन गुलाब हितकारा रे। 
संपत ककु सूरज शायर, संपत प्यारा रे। 9 || 
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सूरज कमला उगम रोशन गुलाब सती श्रेयकारा रे। 
टीपू नगीना राजकवरजी मोहनगारा रे। 110 | 
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वरजू धापू ओर हगामजी रंगू मंडल रा सारा रे। 
घर्म" संघ मेँ सोलह ओर तिहोतर प्यारा रे 11|| 
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©?) गुरु गणेश की शिष्य परम्परा 
तर्ज- हरिगीतिका ........ 


जिनके विमल उपदेश मे, वैराग्य रस की धार थी | 
सुनने वालों के हृदय मे, गृंजती णकार थी || 







विरक्त बन चरण शरण में. शिष्यत्व धारण किया। 
उनका नामोल्लेख कर, आनंद पाता है हिया | 1 || 






तेवीस सिंतबर पतीस को, आचार्य जवाहरलाल नै। 
संघ का सब भार सौपा, पाया गणेशीलाल नै।। 






फूल, डूंगर रतन करणी सुंदर चौथ तपसीलालजी | 
नाना मगन शंभू नारायण, आईदान गुणमालजी | ।2 || 







हुक्म सुमेरु धूल ईश्वर नेम कदन मगन थ| 
गोपी इद्र हनुमंत तोला घेवर बाबू सुमन थे।| 






इनमे से अबतोदो ही कुल "धर्म" संघ मं राज ते। 
आचार्यश्री नानेश व इंद्रमुनि संयम साज ते| ।3 || 
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७8) गणेश वंदना 
तर्ज- सुनो सुनो ए दुनिया वालों ....... 















वंदन हम करते मंगलमय, गणेश गुरुवर ज्ञानी को 
श्रमण संस्कृति के रक्षक उस, अग्रदूत सेनानी को ।टेर।| 


जिसने तन मन सारा अपना, इस पर ही था वार दिया। 
इसके रक्षण हेतु जिसने, गरल पान स्वीकार किया।। 
याद करेगा सहस्र वर्ष जग, जिनकी पद कुर्बानी को। 1 || 


श्याम सलोनी सूरत जिनकी, कितनी मोहनगारी थी। 
पंचम स्वरमय मीठी बोली, लगती कितनी प्यारी थी || 
ज्म उठते श्रद्धालु श्रवणकर, जिनकी वाणी को |।2 || 
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जहोँ-जर्हौ पर चरण पड, वह पुण्य क्षेत्र है धन्य हुआ। 
दर्शन जिसने पाये उसका, मानव जीवन धन्य हुञआ।। |स 
“मुनि धर्मश“ नित्य करता वंदन, 
सम्यक्त्व रत्न के दानी को | |3 || 
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99) तुम्हारी जय हो 
तर्ज हीरा मिसरी का... 





गणनायक गणेश, तुम्हारी जय जय हो। 
जिनशासन प्राणेश, तुम्हारी जय जय हो | ।टेर || 
इद्रार्मो का भाग्य सवाया, श्रेष्ठी सायब मन हर्षाया। 
मारु कुल राकेश, तुम्हारी जय जय हो || 1 || 


मात-पिता-पत्नी विरलाई, मन मेँ विरक्त भावना आई । 
बन गये तुम योगेश, तुम्हारी जय जय हो! | 2 || 


गुरु जवाहर से तुम पाये, आतम गुण अदभुत विकसाये | 
पद पाये शासनेश. तुम्हारी जय जय हो || 3 || 


श्रमण संघ के नाथ कहाये, ममत्व भाव किचित्‌ नहीं लाये । 
था एक ही आदेश, तुम्हारी जय जय हो|| 4 || 


अनुशासनबद्ध संयम प्यारा, जिस साधक ने लक्ष यह धारा। 
रखी कृपा विशेष, तुम्हारी जय जय हो | 15|| 

चतुर्विध संघ की लख व्यथा, निज हाथों से करी व्यवस्था| 
स्थापित किया पाटेश, तुम्हारी जय जय हो | 6 || 


अतिम समय निकट जब आया, संथारा कर स्वर्ग सिधाया। 
बन गये तुम स्वर्गेश, तुम्हारी जय जय हो| {7 || 


गुरु नाना अनुशासन पाकर, मन में अति प्रमुदित होकर | 
गुण गाथा “धर्मश तुम्हारी जय जय हो | 18|| 
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०६९ स्न 
100) उपसंहार 
तर्ज- हरि मीतिका 


इस पुस्तिका के सार का यहौँ हो रहा उपसंहार हे। 
गणेश गुरुवर हुवमगच्छ के सप्तम पड़ के धार हे।| 
जन्म से योवन वय के बाद संयम धार कर| 
हुक्मगण के ईश बन गणेश नाम यथार्थ कर | 11 
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भ 
भू 
ट श्रमण संघ सिरताज बन गणा नाम ईश सार्थक किया। 
ॐ | पद त्याग कर गगवचिार्य के आदर्श को प्रस्तुत किया || 
4 फिर युवाचार्य नानेश को निज भार सारा सौपकर। 
*% | स्वर्गवासी हो गये पंडितमरण का वरण कर| 12|| 
इसका विवरण क्रमवद्ध इसमें किया शुम भाव से। 
“धर्मश मुनि“ मिट जाये भ्रान्ति पठे-सुने जो चाव से। 
संघ-संघपति पर दृद बनेगी भविकजनों की आस्था। 
हो समर्पित पावेगे वे मुक्ति का सद रास्ता।।3।। 
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104.नणेय नुन सतक 2 


आचार्यश्री गणेशीलालजी महान्‌ संत 
थे | आचार्यश्रीजी को श्रमणो का संगठन 
प्रिय था| मगर वे संगठन को साघन 
मानते थे, साध्य नहीं। वे जैसा तेसा 
संगठन नहीं चाहते थे। वे सच्ची साधुता 
कं दृद हिमायती थे। इसलिए वे उसी 
संगठन के हिमायती थे जहां शुद्ध संयम 
पालन हो सके ओर अनुशासन कायम 
रहे । उनकी दृष्टि मेँ श्रमण संस्कृति का 
रक्षण ओर उसके आधार पर आत्मोन्नति 
तब ही सम्भव है जब चारित्र पालन में 
मनसा, वाचा, कर्मणा के पवित्र भाव हो| 


